भा० दि० जन परियद परीक्षा बोर्ड हारा स्वीडेत 
5 ञ्न निर्माण 
चरित्र्न 


तृतीय भाग 


लेसक तथा सकलनकर्त्ता-+ 


- प० उग्रपैन जेन 
एम० ए*, एल एसर० बी०, एल्बोकेट 
रोहतक 
प्रताशव«- 
अ० भा० दि० जन परिषद्‌ पब्लिशिंग हाउ्ए। 
२०४, दरीबा कला, देहली 


द्वितीय बार नवम्बर १६६० 
११०९अनिण 


(३) 


हद तत्व रा 

१६ रत्लत्रय (मनिवर्म) 

२० जिनवाणी सुधा (कविता) 

२१ जन धम की देन 
रा दक्षिण का एस प्राचीन स्थान कारकल * 
२३ गुजरात का प्रसिद्ध स्थान झत्र क्षय 


२४ कमा वा उलठना पलदगा हे 
२५ भारतीय प्राचीन बला को एक अड्भू,त ज्योति 
श्रवण वेलयाल ४ * 


२६ भगवान बाहुवलि वी तपस्या भर फवल्य 
प्राप्ति (बबिता) 

२७ जीयनोई दय झौर उसकी पति 

ए८ शिक्षा के दोहे (कविता) 

२६ नागरिवता 

३२ दश्लक्षण या पयू धण पव 

३१ प्राचीन हिंदी गद्य दशन 

३२ दीगावली 


चरिव्-निर्माण 


ततोए भाग 


६5 विपय: 
विपय-सूची 
बडे ४ जज 
है इंड बरझता (दरिया) 
३ पार्मा परमारमा 
3 भश्यात ऋषमदइ३ ६०८ 
४ राजस्पान भौर जैनवीर 
४ गुर महिमा (रिया) 
६ पर्पास्षिषट 
७ भवद्यभप 
श्री मेद्रियादापार्य धौर घामुष् राय ४८८ 
£ मशपोर मादेश (कुविवा) 
१० पहिया 
९१ पहिसा (वरिता) 
5, दहओी पा अब सास मन्दिर 
७२ श्री बरिलर बम्पतराय ०८८ 
$४ दीर महिमा (शविता) 
ए ईबर पोए सूट 
१६ स्वाध्याय 
9 स्वर्गीय थी पं+ योप सदास बरैया (2० 


४ #ू २५ 


3 


० 
३६ 
४६ 
2३ 
43] 
8] 
दष 
६3 
० 
२ 
द््‌ 


लेसफ का नग्न नििदन 


ध्यादे घाटी ! चरित्र निर्मेण पु्ाप वा यह सीमरा मांग छा 
धर दपार दो गया है, जा माप हाया में पहुत्र रहा है। तोगों भागा 
में रारस हि ह! शापा में जब पत्र दया जाये, सर वा बोय बाढयों वी 
दराया गंगा है। कह | £ ई 

दिशा ही महानुभाव दिद्वार्‌ सक्षर्पों के साय तथा बब्ितायं इस 
इग पुस्तक में दिए गये हूं, पार बा उाये लाग उठायें। । 

इस पुस्तक में जो पाठ लिए धय ६, थे रब ० पेय प्रिया परीक्षा 
बोड़ ब॑ मुछावज भनुपार ही टिय पयेहूँ। चरिएर निमाण के हातों 
भागों में झ्राथ्वी नयी तथा दतबी बशापों वे बांस गा क्वय) स्राव 
मर या या है + 


इस भाध के लिसते में यु # धपती कि सुगुती विद्यायतो जन थी ए, 
यी दी तपा प० रवा दताय जी ग्पावतोर्ध झास्पी मुझय यर्वाध्यावता 
धरम हाईरिकूल रोहता मे मड्ी सहायता मिली है, तदथे ये धन्यवाट के 
पात्र है। 

जिन लेखक महावुपावों से इस पर्व मे तिये प्रपने लेस तथा 
कवितायें भजी हैं, में उनरा प्त्यत झाभादी ह। मिय जिय, पृर्तका 
हथा पत्र सं कु 24008 लिये गये हू उनके उत्परममा लक्षत्रा बे प्रति 
भी में भपव हार्टिक दृतचवा प्रत् बरता हुं । 

घुरता गो तथारो में तथा प्रताशान मे ब्मठ तथा उ्ाड़ी माह्दर 
उप्रमौन जी जन, मपी ० जेदे परिषद्‌ परीक्षा बाड़ का यहा ह्वाय है, 
सह थामबाट व पात्र है 

भत में मरी हाटिप भावना है वि जन प्रजैय सर हो प्राठकगश 
इन पुस्तर्ना ते छाम उठाये ओर मरे उत्साह को बढ़ावें। 


रोहतक माघ वष्णा पचरमी बैन: जमे 
चीर मिर्माएं सम्बत्‌ २४८३ ) उप्रसेन जैन (गोहायाओं> 
ता २४ १-२७ एम ए एप एल वी 
द्वितीय सस्वरण 


» वोट “-इमसासत॒रा प्रें भ्रव ३२ पाठ हू। पहने सल्करण मेंसे 
छीन पाठ एजूबेटान बाड़ वे झा*गानुसार निदाल >िये गये है। 


«. रोहतक ३१ ७-१६६० उप्रसन जैसे 


#& चरित्र-निर्माण # 
(तृतीय भाग ) 


क्‍नकनाम 53 स०-++ 


इष्ट वन्दना 
(१) 


मुनि नायका ये बद जिसका स्मरग्य करते हैं सदा, 
# जिसका सभी मई श्रमरपति भी, स्तवन परते है सदा । 
सच्छार् बेंट पुराण जिसका, सबदा हैं. गा रह, 

वह दव वा भी देव बस मेर हृदय आ रह ॥ 


(२) 
जो अन्त रहित सुबाप हटाने भर सौस्य स्वस्प है, 
जा यव विक्ारा से रहित, जिससे श्रलग भवद्गुप है। 
मिलता बिना न समाधि जा परमाम जिसका नाम है, 
दवग वह उर श्रा बस, मरा खुला हद्धाम हैती 


(३) 
जो बाद दता है जगत के, दुस निर्मित जात वो, 

।। जो देख संता है जगत की, भीतरी भी चाल को। 
योर्गी जिसे हैं /. संत, अन्तरात्मा जा स्वयग्र, ह 
+ देवेश ४ लय पुर का निवासी हो स्वयम!! 

भर 


&. 


(२) 


(४) 
मवत्य वे समाग को दिखला रहा है जो हमे, 
जो जनम नै या मरण वे पडता न दुख सदोह मे + 
अशरीर है। त्रलोगयदर्शी दूर हे दुकवेक सै, 
देवेश वह भावर लग मेरे हृदय के भर्क से॥ 
(4) 
अपना छिया है विखिल तनुधारी-निवह नेही जिसे, 
शागादि दोप ब्यूह भी थे तक नहीं सकता जिसे। 
जो चानमथ है, निय है, सर्वोद्रियों से हीन है, 
जिनदेव ल्वेश्यर यही मेरे हृदय मे लीन है॥ 
(६) 
ससार की सब वस्तुओं में ज्ञान जिया व्याप्त है, 
जो कम बाधन हीन, बुद्ध, विशुद्ध, सिद्धि प्राप्त है ॥ 
लो ध्यान करने से मिटा देता सकता शुविवार को, 
देवग घह़ झोमित कर मेरे हृदय-भ्रागार को 
(७) 
तुम संघ जस यूय-क्रियों को न छ सकता बही, 
उस भाति वम-क्‍लेक दोषाकर जिसे छत्ता नहीं। 
जो है निरजन वस्त्वपेक्षा, नित्य भी है, एक है, 
उप्त झाप्त प्रभु वी शरण मे हैं प्राप्त, जो कि भ्रोक है ॥ 
६5) 
बहू दिवस नायवा लोक वा गिसमे कभी रहता नहीं, 
श्र लाक्य भासब ज्ञान रवि पर है वहाँ रहता सही। 
लो देव स्वात्मा म सदा स्थिर रुपता का आ्राप्त हैं, 
मैं हैं उसी की चरण मे, जो देववर है, आए है ॥ 


(३) 


(६) 
अवलोकने पर ज्ञान मे जिसके सकल ससार ही, 
है स्पष्ट दिखता, एवं से है दूसरा मिलकर नहों। 
जो शुद्ध, शिव है श्वान्त भी है, नित्यता को प्राप्त है, 
उसकी शरण को प्राप्त हैँ, जा देववर है, आप्त है ॥ 
(१० ) 
वक्षावली जसे अनल वी लपट से रहती नहीं, 
त्याशाक् म मय मान को रहने दिया जिपने नही। 
भय, मोह नाद विधाद, चिता भी न जिसको व्याप्त है, 
उसकी शरण म हूँ गिरा, जो देववर है, भाप्त है ॥ 
(सामायिक पाठ से) 
प्रइनावली 
१--इस कविता को मुखाग्र सुनाइये 
२--इस कविता म॑ जा इष्टदेव क॑ गुण वणन' किए गए हैं, उहें 
अपने शब्दा मे सुनाइए । 
३०-दूसरे सातवें और दसवें छदा का भावाथ बताइये । 


आत्मा-परमात्मा 


ननान 0 अन> 


जन घम का महत्वपूरा सिद्धान्त है कि प्रत्येबः आत्मा 
परमात्मा वव॒ सबता है। पतित से पतित ग्रात्मा भी महात्मा 
और परमात्मा हो सकता है यदि बह आात्त्मोतज्नति वे मांग पर 
हंड़ चित्त होकर भारूढ हो । जिन जिय ग्रात्माशो न परमात्म 
पद प्राप्त विया ह व सव हम जसी साधारण भ्रवस्था मे ही थी । 
दाक्ति की श्रपक्षा आत्मा परमात्मा में कोई भद नही है, श्रन्तर 
केबल इसना ही है साधारण झा मास वह शक्ति व्यक्त नही 
हुई है। परमामा में वह शक्ति व्यक्त हो गर्ई है। जनधम वा 
झपतदा यह नहीं है. वि आत्मा परमात्मा था श्र है, कारण 
यह रिद्धान्त भात्मा वी अपनी स्वतञता पर बुठाशघात करता 
है| आत्मा और परमात्मा एक ही है. परमात्मा भी आत्मा ही 
है बह उसका उत्दृष्ट स्वत्प है। श्रत्यय श्रात्मा यदि चाह 
परमात्म पट यो प्राप्त वर सकता ह। यह भाव क्तिना 
उत्माहवद्ध व है। “प्रत्येक आत्मा परमामा का कप है यह 
भाव वितना परत जता परिवायक है! जनधम दी ऐसा धसम 
है जा श्रात्मा री पृर्य स्ववायता वा उपदर दवा है। इसीलिए 
जनधम का भगुयायी परमात्मा फी पूजा तथा उपासना करत 
हुए भी श्रपन का परमात्मा का सेवक या दास सही रामभता। 
चह यह प्राथना बराा हे जि हे भगवन्‌ ! शक्ति वी अपला मैं 
और प्राप समान हैं । में वाहता हैं कि मैं भां झपव बतलाए 
हुए भाग पर चल कर झाप जसा हां जाऊँ। यही श्रद्धा 


१६४५) 


प्रत्येक श्रात्मा को परमामा यनने मे सहायक होता है। यही 
झ्रात्मा की पूणा स्वताजता जनधम की महानु देन है। 

अनादि काल से यह ससारी जीव कमों के बशीभूत हावर 
चतुगति रूप ससार मे परिभ्रमण करता चला आ रहा है और 
मिथ्यात्व तथा झचान के वारण निज स्वरूप वो न जानवर कम 
जनित प्रवस्थाओ्रा म ही तमय हा कर उनर अनुठूल प्राचरण 
करते हुए पर समय रूप हो रहा है। यही जीव जब वम जनित 
अवस्थाओ वो भेद विचान वे द्वारा अपना निज स्वभाव न जान 
कर भौर झपने निज स्वभाव का सम्यव प्रवार पहचान वर अपने 
ध्येय की भार पग्रयात्‌ परमात्म पद वी प्राप्ति वी झार भागे बढता 
है तो रत्नत्रय वा आराघन बरते हुए पून सब्चितक्मों वे च'घन 
को धीरे धीरे परन्तु हटता पुवक वाटता एवं नवीन बम बबन 
सेप्रपनी रक्षा करता हुआ साधु भरवस्था मे वह साधव अपनी झात्मा 
यो प्रतिदिन भ्रविकाधिक निमल एव शुद्ध वरता हुआ झाग बढता 
है। ग्रन्‍्त मे एक ऐसा समय श्राता है वि' जब वह साधु चाना- 
वरणीय, दशनावरणीय माहनीय एवं प्रतराय इन चार घातिया 
कर्मों को नष्ट करवे अपने शुद्ध स्वरूप वा प्राप्त कर लेता है। 
झनत ज्ञान, ध्रनन्‍्त दशन, अनन्त सुख तथा श्रतन्त वीय वा 
स्वामी भ्रहन्त परमात्मा या जीवगुक्त परमात्मा हो जाता है । 
इस जीवनमुक्त (प्रहत) परमात्मा वा ज्ञान सूय जो अब तक कम 
रूपी मेघा से श्राच्टादित घ विद्वत हा रहा था पूण चान प्रपाद 
से प्रज्यलित हो उठता है। उसके चान में ससार वे समस्त पटाथ 
अपने अपने भूत भविध्यत्‌ तया वतमान काल सम्ब घी समस्त गुणा 
तथा पयाया के लिए हुए घुगपत भवकने लग जाते हैं। ज्ञान प्रवाल 
के साथ साथ बढ जीवमुक्त श्रास्मा दिव्य अभ्लोक्वि, श्रनुपम 
भानद मे मत हो जाता है । इस अनुपम भ्रानाद अमतरस का 


(६) 


प्रतिक्षण पाव वरता हुआ उसमे लीन रहता है । संसार ने 
लाभार्य उस जीवमुक्त परमात्मा कीं दिव्य वाणी का सचार 
होता है, जिसके भवण से भनेव प्राणियों को ज्ञान वी प्राप्ति 
होती है झौर तिज भात्मोनति वी ओर श्रग्नसर होते हैं । 
उपरोक्त जीवमुक्त अवस्था में रहते एवं ससार के अनेक 
भव्य जीवो वा कल्याण करते जब साम, श्रायु, गोत्र तथा बंद 
तीय इन चार भ्रघातिया वर्मों वा भी नात हो जाता है तो भ्रायु 
कर्म क्षीण हो जाने पर उसवी परम शुद्ध आत्मा भौतिक शरीर 
को तजवर कम वघन से सबथा मुक्त हो कर लोक के शिखर पर 
विराजमान ही जातो ह जहाँ वह शुद्ध सिद्ध परमात्मा सदा वा 
लिये भ्रपुपम दिव्य आनाद में मग्न रहता है एवं उसवी श्रतन्त 
दिव्य ज्ञानज्याति में ससार वे समस्त पदाथ श्रपने भ्रनत्त गुरा 
व पर्यायों सहित श्रालाबित होते रहते हैँ, कम वघन से सवंधा 
मुक्त हा जान पर काई ऐसी झक्ति शेष नहीं रहती जो उस पर 
मात्मा को फिर सवीन कम बबन में डाल सके । उसके शुद्ध 
विदान द स्वरूप मे विश्र उत्पन वर से या उसकी दिव्य 
भात्मिक दक्तिया का भ्राच्छादित कर सके । इस प्रकार बह 
सिद्ध परमात्मा अपने शुद्ध चिदानद स्वस्प में शास्वत्, भग्न 
एवं विराजमान रहता है। सिद्ध थवस्था में यह आत्मा मृत्तक्ृत्य 
हो जाता है, जो वुछ करना था वह कर चुक्‍्ता है और चुछ 
करना शप नही रहता । जिस अवार ग्राकाद्य रजयुक्त नहीं होता 
अपो स्वभाव में स्थिर रहता है, कसी के द्वारा घाता नहीं 
जाता श्र अत्यन्त निमल होता है उसी अकार मुक्तात्मा अपनी 
निरावण अनन्त झक्ति सहित अपन अनन्त दान तथा श्रनन्त 
चान स्वरूप को लिये परम ज्ञागनाद से अतितय मरा मिरतर 


ह्ठी के वे' शिखर स्थित माक्ष स्थान मे प्रवाशमान होता है। 
कहा हे-+ 


(७) 

लोवाग्र झिसरावासी सवलोप झरण्यक । 

सब देवाधिकों दवा ह्यष्टम्ृत्ति दयाध्वज ॥॥ 

अच्छदोष्मभेद्रइ्च सूक्ष्मो नित्या निरजन । 

अजरोह्ममरझ्चव शुद्ध सिद्धो निरामय ॥ 

अक्षयोहाव्यय शान्त शान्ति कल्याणकारव । 

स्वयभू विश्व हृश्वा च वुशल पुरुपोत्तम ॥ 
(अप्तस्घरूप) 
अर्थात्‌--सिद्ध परमात्मा लाकाग्र शिखर पर वास करते हैं, 
सम्पूणा ससार के प्राखियों के लिये शारखभृत हैं। सव देवा के 
स्वामी महादेव हैं । सम्यक्त आदि प्रष्टगुणधारी श्राप्त मूर्ति हैं। 
दयावी घ्वजा हैं छद रहित हैं, भदभाव से रहित तथा भ्रतीदिय 
और सूर्म हैं। श्रविनाशी है। वमाझनन रहित निरजन हैं, श्रजर 
हैं, भ्रमर हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं. वाघारल्त है, भ्रक्षय हैं, भव्य हैं, 
आन्त हैं, गरान्ति व कल्याण के कर्त्ता हैं, स्वयम्भू है विश्वदर्शी 
हैं, मगलमय हैं, परमात्मा हैं। सिद्धि सापान मे प० जुगलक्चोर 

जी मुख्तार लिखते हैं. +)०7%-०५०००७ 2) 
आवागमन विमुक्त हुए, जिनका वरना बुछ शेप नहीं। 
आरत्मलीन, सव दोप हीन, जिनके विभाव का लेश नहीं ॥ 
राग द्वेप भय मुक्त, तिरजन, अजर पश्रमर पद के स्वामी। 
मगरलभूत, पूण विकसित, सत्‌ चिदानद जो निष्कामी ॥ 
ऐसे हुए श्रनन्त सिद्ध औ वत्तमान हैं. सम्पत्ति जो। 
आगे होग सकल जगत मे, विवुध जनों से सस्तुत जो॥। 
उन सबका नतमस्तक हा, मैं वदू त्तीवा काल सदा। 
तत्सवरूप वी श्षीघ्र श्राप्ति का, इच्छूक होकर सहित मुदा ॥ 


( ८५८) 
प्रश्वावली | 


* [--्रात्मा से परमात्मा बनने का क्रम वणन बीजिए ? 
| ३--परमात्मा मे' भद वयाइए, उनमे बया अन्तर होता है ? 
रै-परम दुद्ध मिद्ध ्रवस्था वा वरन भ्रपते शदो मे कीजिए २ 
४--“भ्रावागमत विमुक्त हुए ने है 
“तत््वसूप की नीज्ष प्राप्ति का इच्चक होकर सहित मुदा” 
उपयु क्त छदा का भावाथ समभाइए । 


जीवन-भ्ररिचष 
युग प्रवर्तक याद्-तीर्थडर 
भगवान्‌ ऋषमदेव 


(धर +-श्री १० मुपतारमिह जन सिंए? बी० ए० बी टी० साहित्यालवार) 


इस युग वे आद्य प्रवत्तर तीयकर भगवान्‌ ऋषभदेव हैं। 
भोग भूमि वे बाद वमभूमि की सम्पूण रचना शोर वण-व्यवस्था 
झापने की थी! भगवास्‌ स्वय सवप्रयम प्रात्म-व यारावारी 
मांग पर चले तथा सम्पूणा जगत का इसका पथ प्रदशन कर गए। 
इस भ्रनादि ससार मे भ्नादि वाल से ही धम प्रवर्तक (तीयक२) 
ह॒ते प्राये हैं तथा अनन्त तीयकर हू चुके हैं । इस बार सव अथम 
तीयकर (घम प्रवत्तत) भग्रवात्‌ ऋषभदेव जी हुए हैं । उनको 
मोक्ष गये ७६ भ्रक प्रमाण वष व्यतीत हा चुके हैं। भगवान्‌ 
ऋषमदेवजी बे जीवन वी भलक यहाँ जन श्ञाक्षानुसार दो 
जा रही है) 

आदियाथ-ऋषभदेव के पिता १४ व कुलवर श्री नाभिराय 
और माता श्री मरुदेगों था। मस्देवी जम्बू द्वीप के ऐराबल क्षत्र 
के प्रथम तीर्थंकर वे पिता की जुगलिनी थी णा सौधमेंद्र द्वारा 
लाई जाकर श्री नानिराय को विवाही गई थी। भगवान्‌ 
ऋषमदव आपाद इृष्सा द्वितीया वो गभ मे श्राय । आपके गर्भ 
में झाने वे ६ मास पहले से ही कुपेर न राजभवन में तियप्रति 


््न्न 
अटल हि 


(९०) 


तीन बार रत वर्षा करनी प्रारम्भ वरदी थी, जो झापते जम 
पयात इसी प्ररार होती रही / गम में श्रातर पर माता मरदेती 
ते ३६ चुभ स्वप्न “ख दिया अतग झलग शुस फल उर्नों 
पति श्री नाभिराप न अपने अवधियान से जातरन्‍र मझ्देवी गो 
सुनाया और कहा कि वजयामि चक्रपर्ती वा जीन सवाय सिर््धि 
से चलवर तुम्हारे ग़भ मं भाया है और बही हो।हिार अथम 
तीथैकर है। यह सुनगर उ् परम हम प्राप्त हुआ । इंद्रादिव 
देवा ने भी भगोध्या भगयाव्‌ वी जामभूमि में प्रागर श्रायानद 
पूषव भगवान्‌ या गम मटात्मव मसलाया। 

पूव जमा के उत्तम सास्वार और तपोयल से भगवान वो 
गर्भावस्‍था हो से सति श्रूति झौर अ्रवधियान प्राप्त ये जिसके 
प्रभाव से इस समय माता मद्देवी ग्रूढातिगूढ़ प्र*ना वे उतर भी 
बडी सुगमता वे साथ दे दती थी, भगयान्‌ ये मभवास ये समय 
श्रय लिया पे समान माता का झरीर ने ता दूटा पीत या पीडित 
हुआ, पे उदरन्यृद्धि हुई ने तिवली भग हुई भौर न स्तनों वे 
मुख पर वालिमा ही श्राई। माता भशदेवी के चरीराझ्ध भोर 
मुखाइति सव पवार सर्वाद्ध सुदर बने रहे | 


भगवान्‌ या जन्मोत्तव 

शुभ मिति चत्र इृथ्णा € वे प्रात वात में थी ऋषभदेत का 
जम हुआ । इस समय सम्पूरा झिलोक मे एक ऐसी भाव दमयी 
विद्युत लहर पैली, जिससे प्राशीमात्र (परवी जीवो तक) या 
क्षण भर वे लिये श्रपूव श्राव? प्राप्त हुआ । इज्रांदिक देवा के 
आसन अवस्मात्‌ वम्पायमान हुए। उहांने अपने श्रवधिश्ात से 
अगवाबु का जन्म हुआ जान, पश्रयोध्या में झा, भगवान्‌ क्ये सु सेर 
पवतपर ले जाक र उनका जमानिपक' क्या। तदनत्तर भतिदय 
असन्नता पुवक सब दव लूत्य गानादि महोत्यय व' साथ अयोध्या- 


(११) 


पुरी में लौट आए और माता पिता वी भी बहुत प्रदार स्तुति 
की | श्री नाभिराय न भी इस महा पृष्याधिकारी पुत्र का जमो- 
स्सव बड़े ठाठ से मनाया । जिसम दद्व न १२३ करोड जाति वे 
देवोपनीत वादित्रा वी अत्यत सुरोली श्रौर क्णलजिय ताने पर 

आनन्द नाटक दिखला वर ताण्टव नत्य क्या। इद्र ने ही 
भगवान का नाम श्री ऋषभदेव रखा। 


चाल्य काल 
बालक ऋषभ बाल क्रीडा तथा चित्त विनांद करता हुआ दिन 
प्रतिदिन द्वितीया के चद्गमा के समान वद्धि को प्राप्त होने लगा । 
भगवान था विसी भी गुरु से किसी भी प्रकार वी शिक्षा प्राप्त 
करने की आवश्यकता ने हुई क्योकि वे स्वय ही सब वे दिशव 
और गुर रहे उनमे बुद्धि नेपुण्य, दीघत्शिता थौर कला चातुय 
श्रादि श्रनेक गुगग जम हो से विद्यमान थे । 


गहंस्थ्य-जीवन 


बीमार वाल ब्यतीत होन पर भगवान ऋषभ न जब युवा" 
वस्था' में पटापण किया तो पिता नाभिराय ने उनके समक्ष 
विवाह प्रस्ताव रखा । दूसर सव मनुप्यो को प्रपने झदय चारित्र 
के अनुद्दल चलाने तथा पूज्य पिता वी आचा का उल्लघन ने 
बरन ये ख्याल से भापने केवल 5 अक्षर का उच्चारण करवे 
अपनी स्वीइृति प्रदान की। वच्छ ओर महावच्छ नामक दो 
राजाओ की यटास्वी तथा सुन दा नाम की दो महासती सुंझीला 
श्र मुललणा व रूपवती के याझो वे साथ आपका विवाह वर 
दिया गया । 

भशस्वी के उदर से (भरत आदि १०० पुत्र भर ब्राह्मी नाम 
बी एक पूत्री डल्नत्.हुई । सुनादा के बाहुबलि तथा सुदरी द्ो४ 


( १२ ) 


सम्तान उत्पन हुईं । इनमें भरत तो प्रथम घक्री हुए भर उहीवे 
नाम पर यह देश भारतवप वहलाया तथा उ होने ही पबराह्मरा 
नाम का चोया बरस स्थापित क्िया। बाहवति प्रथम कामदेव 
कहनाये ६ प्रादिनाय के सभी पुत्र तद्भूब मोक्षयामी थे और 
भगवान्‌ ने ही श्रपने सब पुत्र पुत्रिया वी सब प्रवार दी लिध्षय 
दी थी, परतु विशेष रूप से ब्राह्मी को श्रक्षरावली झ भा ई 
(इसी वारख इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि) सुदरी वो श्रव 
गणित ध्ौर दाना वा ही भ्रय सब ख्लियोपयोगी शिक्षा दी थी) 
भरत यो राज्याचित 'न्ीतिशाश्ष विश्प रूप से पढाया था । 
तीसरे वाल के थ्रत म कल्प वक्षा को पष्ट होने पर जब भजा 
व्यवुल हारुर नामिराय के पास भाई ता उद्दान प्रजा के 
मुखियाओं वो श्री ऋपभदव के पास जान वी गराज्ञा दी 
श्री कपभदंव न उनके रहन-सहने का यथावित श्रवाध कर 
दिया। आोव' राज्य स्थापित किए॥ तब राजाप् वो नीति- 
श्र वी शिक्षा दी और प्रजा बो राजवीति के भरनुश्नल चलने के 
लाभ बताए और तदतुसार ग्राचरएण क्रने वा बहा। 


बणों की स्थापना 


साथ हीं प्रजा वो आजीविबा सम्बंधों भ्रसि, मसि, कृषि, 
कारिज्य, विद्या और शिल्प इन पट क्‍्गों की झिक्षा देवर 
सुगमता के लिए उसे (प्रजा को) निम्न प्रकार तीन वर्णोंमें 
विभावित वर दिया ६ 

शब्ष घारण कर थ्रसि (तलनार) कम द्वारा आजीविका 
करने वाल क्षत्रिय वतलाए। स्याही से युद्ध और सुदर 
ग्रथादि लेसन किया वर मसि (स्थाही) कम द्वारा या कृषि 
(वेती) बम द्वारा या वाशिज्य व्यापार) द्वारा या पशुपालन द्वारा 


( १३) 


ग्राजीविका करने वाजे आय्य ज्रय ऊरज या वशिव और 
पश्चात्‌ वश्य नाम से प्रसिद्ध हुए । नृत्य गानादि विद्या या कला 
सिखाने दवारा अथवा शिल्प (दस्तवारी) द्वारा आजीविका वरने 
वाल पथवा जो क्षत्रिय और वरिणकां की कसी न किसी प्रकार 
थी सेधा सुशूषा वर अपनी झ्ाजीबिवा करते थे वे जघयज, 
अ्रवर वपल झौर बाद मे गृद्व कटलाय । इस प्रकार भिन्न भिन्न 
कर्मा वे! झ्ाघार पर मंगवान्‌ न वण व्यवस्था कायम वी | 


आदब गामक ऋषमदु॒व 


कुछ बाल पश्चात्‌ पत्तर्मोंवी प्रवृत्ति से जब प्रजा की 
स्थिति सुधर गई और सत्र लोग चान्ति स रहने लग, तव एक 
दिन शुभ मुहत्त भ॒ बढ रामारोह वे साथ भगवान्‌ का राज्या- 
भिपक क्या गया इस समय इसवी पिता श्री नाभिराय ने सब 
उपस्थित मण्डली के सम्मुख रपन मस्तव वा मुकुट भगवादू य 
मस्तक पर रखत हुए यह कहा कि आज से समस्त मुकुटदवद्ध 
राजाड्रो भ्रादि क॑ पाला वरने वाल भगवान्‌ ऋषभलव हैं, 
मैं नही हैं । 

श्रपने पिता श्री नाभिराय से राज्य पाकर झानि ब्रह्म 
श्री ऋषभदव ने तीना वर्ो के निए झपनी मर्यादा को सुहृता 
से पालने के लिए ऐसे नियम बनाए जिमसे सब बाय भली प्रकार 
सुन्यवस्थित रूप से चलते रहें ३ इसी समय भगवात्‌ भ हरि, 
अवम्पन वात्यप और सोमप्रभ नाम के चार बड़ क्षत्रियो को 


बुलाकर उनका “महाराज पद दिया और उनके आधीन एक 
सहक्ष राजा नियत किए! 


चथ भोर उपबशों की स्थापना 
हरि ने भ्रपना नाम हरिकान्त रखा और हरिवश्य का मूल 


( *४) 


नायव' वहलामा । यवम्पत से नाधय्, राश्यप से उम्रवत भौर 
पोमप्रभ से युरवश वी संस्थापता हुई। जिय समय वल्पदृदी 
नष्ट हुए थे उस रामय भगवाव्‌ ने मनुष्यों का प्रयम ही इुरस 

ग्रहएा बरत का उपदेश दिया था। गत लोग उहें 'इदबाएु 

कहने खय और उन्‍का व 'इस्याठु' बहा कहलाया। पर्चात्‌ 
इदवावु' वश की दा शापाएँ यूयवश झोर चद्धवश्म ये यम से 
प्रसिद्ध हुईं । श्री ऋषभदेव रे! पुल भरत चक्रयति ये ज्येप्ठ पुत् 
अ्रककीत्ति बे पराम॒ पर सूयवर श्रोर बाहुबलि के ज्यछ पुष्त 
मोमवीरति वे नाम पर चद्रवश कहलाया । 


मगवान्‌ का तप ऊह्याश 


भगवाब्‌ कऋपभदेव जर लगभग २० लास पूर्व वर्ष कुमार 
अवस्था म भौर ६३ लाख पूव बष राज्य भोग में भर्धातु बुल 
४४४४ दक्ष २८ पद्म यप व्यतीत मर चुके शोर लगभग १ लाख 
बंप वी श्रायु जब शेष रह गई तब एक दिए पूणा राज्य विभूति 
समयुक्त राजज्ञभा मे आप रत्न जडित स्हातन पर विशजमान 
थे। उतस्त समय नीलाजना नाम की एक भ्रप्सरा यहाँ नृत्य कर 
रही धी, वह सबके देसते-देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। 
भगवान्‌ भ्रप्सरा क समान ही जगत की माया तथा राज्य वभव्‌ 
आ्रादि वो क्षणभगुर विचारते हुए तुरन्त ही भोगो से विरक्त हो 
गये ! उसी समय अपने नियागानुतार तप बल्याएणद की पूजा 
के लिये लोगातिक देव श्राएं भौर भगवान्‌ की चहुत-बहुत 
प्रवार से स्तुति वर तथा उनकी पूण रुपसे हइता के साथ 
त्परचरण ग्रहरा परने के सम्मुस कर श्रपाता स्थान को लौट 
गए। तत्मचात्‌ इद्ध आदि श्रोर सत्र देवथ्राएं छाहाने तप 
वल्याशाक उत्सव क्या। क्षीर सायर से पवित्र जल जाकर 
भअगवाए का अभिषेक क्या और उनको वस्यसपरत पहराए। 


( ९१% ) 


“ उस समय भगयान्‌ न अपने ज्यछ पुत्र भरत वो सम्राट पद भौर 
£ आहबसि था छुतराज पद दिया तथा दूसर पत्रा यार भी पपनी 
/ सम्पत्ति वा यथायास्य वटवाख बार दिया। सम झापने अपने 
पिता नाभिराम धया माता भस्टेवी आदि बुदुम्बीजयों से पुझकर 
' झत्र पृष्णा € यो नग्न दिगम्बरी तीखा घारग्य करसी। आपने 
साथ-साथ झ्रापप संवत चार हजार भय गायाओ्रा ने भी गिना 
सममे केवत उनते भनुकरण रूप सुनि दीशा घारण की। 
ध्यान लगाते ही विशुद्ध परिणामा वे बत से भगवान को 
मन्र' पयम शाय प्राप्त हो गया। 


पुएय मय उत्तम तृताया 

सी ऋपभदय ६ मांग वी प्रतिया करके ध्यान में बडे थे। 
विसी के झाहार विधि न जानन तथा भगवाए का श्रप्िप्राय न 
समझ सन वे कारण उनका श्रौर ६ माह से भ्रधिव तब 
भाहार ने मिला एवं दिन यह मद्ानु तपस्वी विद्दार करते हुए 
हस्तिनापुर पहुचे। वहाँ क रावा सोमप्रम के छोट भाई श्रयास 
यो भगवान्‌ वे दान करते ही जाति स्मरग्प हो जाने से भुनियो 
को नवधाभक्ति पृवक शुद्ध भाहार दने बी विधि स्मरण हो 
भाई भ्रत श्रेयाय ने भगवाद्‌ को निरतराय इश्षुरता या शुद्ध 
तथा विधिपूवव' श्राहर कराया । तपश्चरण करने वे” ठीक १३ 
मास ६ दिन पद्यात्‌ गुम मिति बश्ाख शुद्ध ३ को ग्राहार हुमा । 
उसी हिन से बद्यास सुठी ३ 'प्रशय तृतीया झथवा ग्रलय तीज/ 
के नाम से प्रसिद्ध हुई के 

हजार वर्ष का घोर तप 

निरन्तराय झाहार हा जान के पश्चात्‌ भगवान्‌ फिर वन मे 
जावर तप वरन लगे। वे साधु वे २८ मूल गुणा तथा छ४ साख 
उत्तर गुणों की चढ़े श्रयत्त स पालव ये। इस प्रयाद घोर 


( १६ 3) 


तपइचरण करते हुए तथा झनेक देशो में विहार करते हुए एवं 
दिन श्राप पुरिमताल नगर के पास झवठह़ नाम के उद्यान में 
पहुँचे भोर वहाँ वट वृक्ष वे नीचे एक स्वच्छ शिला पर पयवासन 
जमाकर ध्यानारूढ हो गये ! झ्रव झाप क्षायिव श्रेणी में गुस 
श्रेणी निजरा करते हुए अ्रतिशय विशुद्ध परिणामों दारा 
धानिया कर्मों की ४७ तथा नाम कम की १३ झौर आयुवम की 
तीन, कुल ६३ प्रकतिया वा क्षय कर १३ व गुरास्थान में जा 
पहुंचे । श्रव उनवी निमल झात्मा से लोकालोक वो तथा तीनों 
काला के त्र लोक्यमर्त्ती सबद्रव्या की अनन्तानात पयाया वो 
युगपत्त्‌ प्रशातित बरन वाल वेवल ज्ञान का प्रादुभाव शुभ 
मिति फ़ात्गुन इप्णा ११ का हो गया । श्रापने बुल २८ दिन कम 
१०७० वर्ष पयात तप किया । 
मप 
कल्यायमया अत्तावस्था 

भगवान्‌ का थहृत पद प्राप्त होते ही बिया तार वी विद्युत 
लटरो वे तमान प्राकृतिक रीति से जगत भर में तिमिप मात्र के 
लिए एव आन वी लहर व्याप्त हो गई । जम समय के समान 
इस समय भी सब देगा का भगवाब के कैवलय पद पायवी 
सूचना मिल गई । उसी समय सौधम दद्र की आयासे १२ याज्न 
के ब्यास का एवं बत्तानार अत्यन्त सुदर सभा मण्थ्प रचा 
गया। इसी सभा सण्डप वा नाम 'समवशरण है, क्योकि यहां 
दर टब. मनुष्य, तियच सव वाई समान रुपसे प्राग्मा वर 
अगवाब्‌ थे! दान पुजन स्घुति करने और सत्याथ मोहमाग 
प्रयाशक धर्मपदेश सुतते वा सम समान रूप से अ्रवप्तसण- 
अवसर प्राप्त रत थे । 

समवद्रण मे सभी देव, मनुष्य, नियय आदि आरर भगवादु 
यो नमस्पार करके झपन अप काठो मे यथास्थान बैंठते जात थे । 


( १७ ) 


भगवान्‌ की दिव्यध्वनि द्वारा प्रतिदिन चार बार घर्मोपदेश हावा 
था, जिसकी सुनवर अनेका जाव धम माय पर लगकर अपते 
जीवन को सफ्ल बनाते थे। इस ग्रहन्न श्रवस्था मे श्रापन समस्त 
आ्रायलेत्र म विहार करवे असस्यात जीवों का १०० बष--४१ 
दिन वप्त $ लास पृष बय पप्न्त वल्माण्य किया । 

भगवान्‌ शी अनशरी लिय्य वाणी की श्री वपभसेन ग्शावर 
दव ने भ्पन पवित्र स्वच्छ और दिव्य चान बल से द्वाइग श्रगा 
और १४ प्रकीशरा म विभाजित बरके गक्षर बद्ध कर व्थि 
जिससे अनरानत भव्य पाणी कंवली भगवानु वी ग्रनुपस्यिति 
में भी सदय लाभ उठाते और झाम कयाग व्रत रहते हैं । 

५ ३५ 
श्री ऋषनदेव या मो कल्याण 

केवलतान प्राप्त हान वे समय से पौप शुद्धा (५ तक उपदश 
दे दकर आप जीवावा निरतर सदुमाग पर लगाये रह। 
तत्पश्चात्‌ समंवगरण की रचना विघट गई और वाणी का 
खिरना रक गया तय भगवान्‌ ऋषमदत ने बैताश् पयत पर 
योग निरोध प्रारम्भ कर दिया । चौटहब दित माघ कृष्ण १४ 
के शुभ मुदृत्त मे पूव मुख पद्मासन लगाए हुए भगवास्‌ न सूक्ष्म 
किया प्रतिपाति नाम वे शुक्ध ध्यान से मन वचन, काय दन तीन 
यांगा का पूरा निरोध करके अयोग केवलि नाम का १४वाँ 
गुणस्थान प्राप्त किया । 


जितने समय मे ग्र, इ, उ ऋर छू इन पांच लघु स्व॒रो का 
उच्चारण होता है उतनी देर के भन्तमुह त्त वाद में ब्युपरत 
क्रिया निवृत्ति माम शहद ध्यान से अम्तिम समय से पूव के समय 
में भ्घातिया क्मों की शएप ८५ प्रद्तिया स से ७२ यो और 
झत्तिम समय मैड्ेप्‌ १३ प्रदतियो की नष्ट करे श्रा ऋषभदेव-“ 


( एृ४ ) 


समय सात्र काल मैं सिद्धालय में जा विराजें भौरइप | 
निताणपद प्राप्त बरपे दायित १-सम्यकय २०अनस्ते भाई 
३०-प्रनस्त दाय ४-भवतत बीय <--सुध्मत्व ६०-अरवगाहवर्त 
७-प्रगुरतपुत्व ८--प्रव्यावाधय । इन भष्ट मुस्य धता भगवा 
चर उत्तम गुणबूक्त मित्य तिरणा ज्योति स्वाप हों गये। 
उसी समय इद्धादिया दवा न झ्रावर भगयाय्‌ को निवास 
भहोसव विधिपुव बढ समारोह व॑ साथ मताया । 
प्रशनावत्ती 

> हर+भगवाय्‌ क्रमणदय वा जम कब हमा ? 

२-नंगयाव ऋषभदव ये माता पिता ये बार में आप बयां 
जानते हैं ? ४ 
औ हैभगवानु था जमानिपर महात्सत किसने गहाँ भौर करे 
४ मनाया । 


0 पभगवाव्‌ के गाहस्थ्य जीवन व सम्बंध स॑ आप वया जानते 
हूँ ६५ 


४--भगवाद्‌ बे” कितिन पुत्र-पुत्रियां हुड और उद्ू भगवान से 
स्सि प्रकार वी शिक्षा प्रदान वी ? 

६--भेगवान्‌ न वश स्थापना कस की और वर्णाँ वी उत्पतति 
कसे हुई ? 

(3,२०--भगवाद या दीशा क याणक कब झोर कसे हग्मा, अक्षय 

तृवाया कसे प्रसिद्ध हुई ? 

८--भगवान्‌ ने कितने दित तपस्या वी, वेवलज्ञान घच हुआ ? 

६--भगवाए यी अ्रहतावस्या वा वखन श्रपन झब्दास बीजिए ? 

६.०१०--मेगवानु का निर्वाण कब हुआ ? 


जन 9 ++ 


(२१ ) 


चाह भी घबराया परन्तु श्रपवी वीर माता के प्रोसाहा पर 
उसने उदयप्िंह का पत्रा की ग्ोट से उठा लिया और प्रग किया 
वि' भ्रपनी जान पर खल कर भी उदयतिह वी रखा तथा पालन 
पापण वरूगा। यही हुप्का उदयसिह उम्मलमर क दुग में ही 
झाराशाह व घरान मे पृतकर वढा हुआ और अन्त से बनवीर 
थो मार वर अपना राज्य सम्भावा | 

महाराग्या उदयसिह से भारमल जी का अपन राज्य का 
प्रधान घनाया । भारामलजी ने ग्रपन श्रायुसाल मे मंवाड राज्य 
वा समस्त कारवार मरी चतुराई एवं सफ्यता पूवके चजाया। 
इनके दा पुत्र हए भांमादाह और ताराचद । उठयसिह के बाद 
महाराणा प्रतापसिह मे राजगद्दी का सुशाभित विया और 
इन्होंने भामाराह को अपना प्रधान मंत्री बनाया। भामागाह 
और इनके भाई ताराचद टाना ही वडे नीति निपुण, ध्रृरवीर 
योद्धा और परम राजभक्त थे। हल्‍्टी घाटी की खूनी लगाई मे 
दानों भाटया ने मेवाड के ऋण्ड क नीच मुगल सेनांग्रा से घोर 
युद्ध क्या इसमें तारायन्द घाव हो गया परन्तु घ्स युद्ध वें 
समाप्त हाने पर दाना भाई युद्ध स्थत से उतर और वृम्भवमंर 
पहुँच करे एक राजपूत सेना एकत्रित उसके मान देश पर 
चढाई वर टी शोर वह के यवन सूयटार स॑ पच्चीस साख स्पया 
और वीस हजार सोन की अरर्फियाँ दण्ड स्वरूप वसूल वी । 

इमसक कुछ समय वाट जय भामााह को यट ख़बरें मिली 
वि महाराणा प्रताप यवनो वी टिट्रीदल फीज से बेवस होकर 
मेवाड़ छाट कर सि वी झोर रेगिस्तान मे जा पहुँचा है. ता 
उसे झत्यत खन हुग्मा भर जय भामायाह स न रहा गया तो 
वह धोड़े पर सवार हांकर महाराण्या वी सांज मे चल पढा॥ 
इनिहास बतवाता है जब नामाश्नाह वी महायणा से मेंढ हुई 
ता दाना वी आप से देंत प्र८ तथा खद रू आँसू यह निकय । 
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यधारे यो महाराणा समयमसिह ने एा ५ चमा उर्तेहा 
उनका घढागा सुर झर हाशि| सागाप प्रकद्र पिया । हर 
बालाधाग था सुपत्र क्‍्मायाट भी या बलगादु मरे 
पराजमी पृश्ष था। दसे मताएणा रनमिदह मे मवाड़ राज मी! 
अधार बनाया । राज्य छा प्रमस्त कारवार पर्मोगाएर में वो 
तक यही चतुराद भौर बुलतता पयव' बजाया शोर अ्रपने आय 
बाल में हो बरेडा सपया वी खागा से गुगरात देरा में हर 
जी मे प्रभिद्ध जर मन्दिय पा पुतरक्षार सयया । 
प्रा वा पाग किसने नहीं शुता होंगा। राज्य का चातिः 
ऊर्दर्यासाठ श्रमी बच्चा ही था। पा पी देख रेस से पलता था! 
राज्य वा वारवार बनवीर चलाता घा जो वि'एक वाटीव! 
बुध था। बनप्रीर वो यह घुन सवार टुइ वि उत्यसिह थी जान 
से मार पर झटल राज्य यरे १ एद दिए पन्ना महय मे खदयसित 
के पालन मे पास वठी थी, कि कियना पाई ढागगा हुआ भाय॑ 
प्रौर मूचित विमा वि घनवीर नगरी तलवार लिए महल में 
आ गया है। पन्ता समझ गई झौर उदयसिह बा जो सो रहा 
था पाई वा देकर महल से वाहुर मज दिया और अपने वच्च 
वो उदयमिह वे वेपड़े पहला कर उसे पालन से सुला दिया। 
यावीर ने आते ही पालन में सोते हुए बालब वो तलवार से 
मार डाला। त्तवीर वे महतसे वापिस भाते ही पत्ता भी 
भहल से निकली और उदयमिह का नाई मे अपनी गोद मे लेकर 
उयकी रक्षा वे प्रबाध के लिए चतर पडी । वह उदयसिह को 
लैकर मेवाड के बडे से बडे सरदार वे पास पट्ची और आथना 
की कि उत्यसिंट को श्रपनी शरण में ले ले परन्तु बनवीर के 
भय से एक भी इसके लिए त्फार नहीं हुआ। अन्त में पन्ना 
निराश द्वार पुम्मलभेर के जन गवनर ग्राशापझाह वे पास 
पहुँची भार उनस भी यही विनती की। पहुंच ता आश 
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यबना है दात राष्ट्र हिए मोर राजस्थानमी र्वष्सा ता 
बचाया । इप स्व वा समाम में नी ह्यानचस गे प्ररायुग 
भाग लिया | प्लारजय ये प्रत्याघखारा या खरर पायाए उसये 
शरीर मे क्राघ वी जाला नहा गई ग्रार उसने यवना से भारी 
बेहमा सन पा हैड सयाष वर लिया भोर तसलगर स्थाउ से 
बाहर दिक्लाती । कल टा£ विखा हैं वि सिघवी देगाललाम 
तै सिसाहिया सेना का उक्ा एक ही समप्र मे सययों पर ई 
तरफ से पार झाक्रमरा रिया घोर सारगपुर "गम सरोज, 
मोड झार पादरी गा जीत दिया । यशा वी प्रनगियां सेना 
का एन इताबों मे झा? डासा घोर दर सुर्चे मारयार नया 
लिए । टाद साहप्र सिखत है--ति ययया को सपना भय सवार 
हुप्ा भर उा्म शतोरी भगर््ट सत्र दि उहें भ्रव-त दीदी उच्चा 
मी था माहाद्त ये रहा भौर उह जगह नगर छाइवर भाग 
गए। शन दावा सुटबर छा धन एत्रित हुमा यह सर 
महाशगा राशयित क पाप से भग दिया गया । 
देगासचयग राजहुमार जयमिह व सापघूम पिर बर पिच्चौर 
मे पाप जा पमय पार चाहजाट प्रजीम की सनारा साथ जिया। 
इस गुद्ध मं पाजपूत “से वीरता से लडे हि मुश्श संत पिर हम 
दवा बर भागी । हजारा भागते हुए मुगला गा वाट डाखा गया। 
अजीम मुत्विल स अपनी ज्यान बचा कर भागा और सौरगजव 
मं पापी विन्ार घर ये घरे रह गए । रस स्वतत्रा युद्ध म 
मिंपदी दयाजलाम ने था ध्पूव देशभक्ति दिसललाई, यर इतिहास 
में सटा म' लिए प्रमर रट्गी। महायग्या राजगिट बे बाद उनते' 
उत्तराधियारी भा जना यो राज्य के बड़े से बड़े पता घर वियुक्त 
बरत रह | दामें नायनी व वराज मेवाद के बे प्रसिय सरहार 
हुए हैं। इस व" वे पूधज सोसंबी राजपूत थे फिद्वान बारहवी 
शताली मे जनधम ग्रदए वर लिया घा। 


(२२ ) 


आमाशाह ते भ्पोे समस्त काप की वुद्चियाँ महाराणा के चरणों 
में अपरा बर दी और मेवाड के पुनरद्धार वे. जिए इतती ढ्द॑ 
भरे बिनती पी वि महाराणा तैमार है गया और भागमाशोह 
था विशाल घोप वी सहायता से चित्तोड तथा साइलगढ के 
सिवाय समस्त मेतराड वो सुगला से जीत लिया झौर यवत 
सेनाआ को मारकर देश से उाहर सदड दिया । बीर भागाझ्ाह 
का दहान्त सम्वत्‌ १६८६ में हुआ १ इनवे बाद इसकी चार पीढी 
तब भेयाद्ध वा प्रधान पद भामाशाह वे या में रहा । 

भयाड़ वे महाराणा राजसिह भौरगज व के समकालीन ये । 
इहान सिघवी हयालदास को मेवाड राज का प्रधान बनाया। 
सिंहवी जी के पूवण ओसवाल क्षत्रिय थ जिहाने जनवम प्रहण 
किया था । दयालदासजी को राज्य का यह महान्‌ पद अ्र्पा 
अपूध राज्य भक्ति यो कारण मिता | महाराणा वी एक छोटी 
रानी ने अपने ब्राह्मण पुरोहित बे हाथो महाराणा वो वि 
बर मरवाना चाहा, इस प्रप॒व वा चान दयावदास वा होते ई 
छाहेँ बहुत दु ख झौर चिन्ता हुई कि अगर यह अपव सफ्ल हूं 
जया तो इतने बडे राजनीतिच भौर शूरबीर महाराणा वी जार 
जाती रहेंगी, इसलिए उहोंने ्पनी जान जोखा म॑ डाल क« 
महाराजा वो सवर देदी इसलिए भहाराशा ने तुरन्त रानी 
और पुरोट्ित दोना को प्राण दान दिया भरौर दयालदास ही 
नेशभक्ति से पसन्न हो उनको अपना श्रगरक्षक बनाया भौर उनवे 


पराक्रम वीरता तथा राजनीति से प्रसन्न होकर उ हू राज्य का 
प्रधान वनाया 


राजस्थान के लिए यह बडे सकठ का युग था । श्रौरगजेव ने 
राजरथान पर श्रपनों टिट्टीदल सेनाआ वो नेकर चढाई की और 
राजपूता का मुसलमान बनाने का निरचय पिया, इस सबट से 


बचने के जिए मेवाड तथा भारवाड के सिसोदिया और राठोरो 


( २३ ) 


बवया ने दात खट्टे किए झौर राजस्थान गी स्वतत्रता को 
बचाया । इस स्मतजता सम्राम से भी दयालटास ने पूरा पूरा 
भाग लिया । औरगजेव के अत्याचारों की खबर पावर उमये 
घरीर म क्राघ वी ज्याता भव गई भौर उसन यवनां से भारी 
बदला लन वा हट सकत्प वर लिया और नलवार म्यानस 
बाहर निवाली । पनव टाड लिखते हैं वि सिधनरी ट्यावलास 
ने सिसादिया सेना को नेकर एक्ही समय मे बवना पर वई 
तरफ से घार श्राज़्मण क्या और सारगपुर दवास सराज, 
माण्ड और चादर वा जीत लिया। यवना वी प्रनमिनत सेना 
का इन रवाफों म॑ मार डाया भौर बच खु्चे मारकर भगा 
दिए | टाह साहव लिखते हैं--कि यवना का टतना भय पवार 
हुआ और उनम ”तनी भगदड मची कि उ8 अपन थीयी नच्चां 
भी भी मोह्य्यत ” रही और उन्हे जगट जगह छा+र भाग 
गए। एन देखा वो छूट वर जो धन एकत्रित हुआ वह सत्र 
महाराणा राजसिह के कोप म भज रिया गया। 

दयालदास राजकुमार जयसिह वे साप घूम विर बर चित्तौर 
के पास जा धमव भौर शाहजाटा श्रजाम की सेना से लाहा लिया। 
इस मुद्ध मे राजपूत इस वीरता से लडे कि मुगल पना फिर दुम 
दवा कर भागी | हजारा भागते हुए मुग्नला वा काट डावा गया। 
अजीम मुश्किल से अपनी जान बचा कर भागा और ओऔरगमेब 
वे पापी विचार घर वे घरे रह गए ) हस स्वतञता यद्ध मे 
सिंधवी दयालदास न जो अपूव दशभक्ति दिसललाई बह इतिहास 
में सदा के लिए अमर रहेगी । महाराणा राजसिह के या” उनसे 
उत्तराधिकारी भी जना थो राज्य बे' बडे से बडे पदा पर नियुक्त 
करते रह। इनम नायजी व वराज मेवाड वे पते प्रसिद्ध सरदार 
हुए हैं। इस बरा वे पूवज सोलवी राजपूत ये गिन्‍्हने यारहवी 
शताब्दी में जैनघर्म ग्रटणा कर लिया था $ 


है रह 
मारवाड 


लगभग ७०० वष हुए मारवाड के राठौर राजुमार गा 
जीने एत जन ऋषि मे उपदश से प्रभावित होवार जैन 
ग्रहण क्या । उनके वणज मेटता महाराजजी सम्गत ११९१ 
राव जांधाजी वे साथ मण्डौर से जीधपुर आए और उनके अ्रधार्त 
रह । मेहता वश के यहुत से सरदार जाघपुर और क्शिर्वंगढ कै 
पथान बनत रह जां कि अपनी चतुर राजनीति शोर शाजमक्ति 
के मारण बढ़े प्रसिद्ध हुए हू, उनम से महता रामचदशी 
विशनगढ वे महाराजा मानसिह के प्रधान थे। इसकों राज्य 
बी सेवाओं क उपलक्ष्य से भारी जागीर मिली । विशनंगढ की 
जत मंदिर भी इ ही मंहता रामचन्दजी का बचाया हुआ हैं। 
जय सम्वत्‌ १७२६ मे नवाब अब्युछासों ने वादगाद़ी सेक लेकर 
क्शिनगढ पर चढाई वी तो मेहता शमचद के बशज महता 
कृप्णदास से जा राज्य व प्रधान थे, नुदाय से युद्ध बसे उसे 
बुरी तरट पराजित क्या और सा पी मार भगाया। 
जोवपुर के भण्थरिया या अजमेर ये चोहा राजधराने 
वा निवास है। इन्टान भी जैनधम में प्रवेश १र जिया था। 
य* रात्र जीधा जी क याथ ही आफर जोधपुर में ये थे। 
इाथने समय-्समम पर मारपा” दश वी भारी सेवाएं वी, इनमे 
मे बहुत से सरदार अपती राजनीतिनता और दीरता थे वारण 
प्रधा। भौर संतापति के पद पर निर्दुत्त ग्ठे) इनमे अनर्पाप्तित 
अण्यरी श्रौर रत्नसिष्ट भण्डारी के गाम प्रधिय रुसिद्ध हैं 
मारयाउ के इनिहास से सिधवी दल्यन ने भी बड़ा माल 
वाया है । यट चौहान बडा के एक शुरवीर जन बोदा थे । महा- 
राय भानसिह और इससे पर दा मटाराजाग्ा था समय मे इठ्ान 
साश्वाड० प्रघाय पद पो सुतोभित रिया ) इह्हा7 यई युद्धों से 
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सेनापति बनवार थडी सफ्वनासे भाग लिया भोर मरते दम तक 
मारवाड़ देश मी अ्पूव सेयाएं दी ६ यह पिष्डारों बी लूट खसोद 
का वाल था जिनमे स श्रमीरखाँ पिण्डारा मध्यमारत में दूट 
खसांठ वरते करते जोर पक्ड यया और नवाब बने बंढठा था। 
इरूप भपनी दुटनीति से राजस्थान के राजाम्रा मे फट के बीज 
थरुरी तरह प्रोकर उट भापस में लडान का प्रपच रचा । सिंघवी 
हद राज इस नवाय वी #टनीति वो अश्रच्छी त्तरह समभता था 
और कई लडाइया म उसवे दात खटदे दिए थे। भ्रन्त मे जये 
अमीरखा को यह निश्चय होगया कि सिंघवी इद्दराज भ्रपने 
जीत जी मारवाढ राज्य को बोई हाविन पहुचने दया तो 
मम्पत्‌ १८७३ में उसने धोख से सिघदी जी वो बुला भेज । 
जोधपुर नरेश महाराजा मानमिह को इस दुघटनों से इतना 
श्रसीम दु ख हुआ कि वह ससार छाडवर विरक्त होगए ! 
हक 
बीशनेर 

राजस्थान वे' इतिलास मे यह एवं श्रद्धत बात है शि 
ध्वीकानेर राज्य वी स्थापता म भी एक जन नररत्म वा पूरा-पूरा 
हाथ था। राय जावा जी के सुपुन चीकाजी ने सब (४८८ मे 
अपन लिए एक पृथर राज्य स्थापित करने वा निश्चय क्या । 
उस समय उनवा मनी सरदार बछराज था। वदछावत राजपूता 
ने १४ वी झतादी मे जन भाचाय श्री शिनइवर सूरि के पावन 
उपदल से जनधम मै प्रवेश निया था। राव बीकाजी ने श्रपन 
भक्त बछराज के प्रब॒ब से जन वीकानेर या स्थापना वी तो 
परछराज वो राज्य का पवाय पद दिया, जिसे बछराज ने बढ़ो 
सफावता रा निभाया और महाराज को साजुष्ठ क्िया। राव 
बीकाजी के उत्तराधिकारी भी बाज के वदजा पो बीकानर 


रे 
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सरदार अपनी चतुर राजनीति भ्रौर मुद्ध कुशलता से सुशोभिव 
करते रहे | वच्छावत वश पा अन्तिम महापुदप सरदार केरेस 
अर्द था, जिसे वीवानेर थे महाराजा रायसिंह से अपना दीवाने 
बनाया । क्‍्मचाद मुगल सम्राट अ्रक्वर के समकालीन थे । 
जब इपची महाराजा से अन्वन हो गई तो यह भ्रक्यर वे दरवार 
में दहती पधार। भ्रत्वर ने कस्मचादजी वा बड़ा श्रादर तथा 
सम्मान किया और उनते घम-प्रेम भौर किहता से इवसा 
प्रभावित हुआ दि उनकी सजू़रों में जैनधम का स्थान बेहुर्त 
ऊँचा हा गया। यहा तक कि जब सम्राद्‌ वो जन मुनि हीर 
विजय यूरि वे श्रायमत वी सूचना मिली तो सम्ादू ने सपने 
दरवारिया स्वत बडी सशञ्नता पृथक स्वागत रिया और मुति 
महाराप का धर्मोपदेश सुपा। करमचदजी ऊा वेह्ान्त नी 
देहली म ही हुआ । 

राजस्थानवे अयथ राज्याम भी भनेकी जन सरदारा ने उसी 
तरह वे महाव्‌ उपयोगी काय विए भर देश वे: राजपूत दश(सकीों 
के दिला पर अपनी श्रगाघ देशभक्ति, चतुर राजनीति भौर 
अनुपम वीरता वी घाक वैठाई। यद्यपि राजस्थात वे समस्त# 
रायो पी विभिष सत्ता सत्‌ १६४८ में समाप्त होकर राजस्थान 
को एक विय्वाल देश यना दिया गया है, फिर भी इन प्रतवीन 
जन सरदारो + वश राजस्थान मे विद्यमान हैं शौर /नवी 
कीत्ति अमर है । 

प्रइतावस्ती 


टेट टिकिन व्यक्तिया के विषय म सक्षिप्त तोट लिखिए-- 
महाराणा सम्रामसिह, तोलाशाह, क्माश्ाह, 
रू-+मम्ना ने उदवसिह ये प्राणो वी रसिसि प्रहार रक्षा पी शौर 
उसके पालत पापा का उधा क्या प्रेत वे जिया ? 
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3-+मर्गिमल, भामाझ्माह भ्रौर राखा प्रताप के सम्बंध में जा 
कुछ भी आपको मालूम हो, सुनाइए । 

४--महाराणा राजधिह ब्लौर दयालदास के सम्बाघ में आप 
क्या जानते हैं? दयालदासजी क्री वीरता के कारताम 
अपने गब्दा मे सुनात्य । 

५--शाजकुमार मोहनजी मेहता रामचद्ध और सिंघवी इद्दराज 
के सम्बय मे जो कुछ आप जानत॑ हैं सुनाइए ( 

६-चीकानर राज्य की स्थापना म क्रिस जन वीर ने क्‍या 
सहायता दी ? क्मेचद कौन थे और कया प्रसिद्ध हुए ? 


७-- राजस्थान गौर जन सरदार! इस त्रिपय पर एक निवाघ 
लिखिए | 


गुरु महिमा 
# भजन के 


क्यथा मित्र माहि श्री गुरु मुनिवर 
कक्ष ५ [टका। 
करहि भवदधि पारा हो ॥ बजधा० ॥ठका। 
(१) 
भाग उदास जोग जिन लीना 
छांडि. परिग्रः* भारा हो। 
इंद्धिम दमन वन मंद कीपो, 
विपय क्‍पाय निवारा हो ॥क्यधा०॥ 


(२) 
( बचने माच. बरायर जिनके, 
| निदक बदवा सारा हो 
| >डुघर तप तपि सम्यव निज घर, 
रु मत वच तन वर घाटा हो ॥वयधरा०॥ 
(३) 


ग्रीप्प गिरि हि रारिता सीर, 
पावस, तरू वर ठारा हा। 
वरुणा भीन चीन बस थावर, 
ईरपा पथ सम्भारा हा ॥क्यघा०!। 
हि 


मार मार प्रम धार शील हुड, 
मोह भहा मल टारा हो । 
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मास छह मास उपास वास बन, 
प्रामुक करत झाहारा हां ।कबधाना 
(४५) 
आरत रोद ला नहिं जिनबे 
घम शुक्र चित धारा हो। 
ध्यानातद गूढ। नित्र झातम, 
शुद्ध उपयोग विचार हा !्यघो०॥ 
(६) 
भ्राप तरहिं. झौरन वा तारहिं, 
भव जल सिु बपार हां। 
“दौलत ' ऐसे जन जतिन का 
नित॑ भ्रति धावः हमारा हा ॥क्वधाणा 


प्रश्नाब्ली 
१०-इस कविता के रचमिता वौन हैं ? 
२-श्स कविता मे कवि न विन गुरु को नमस्कार क्या है ? 


३--संक्दे गुर के जो गुण कवि ने श्रपती दस कविता म बणन 
विये हैं वे भ्रपने शब्दों मे सुनाइये ? 


४+-चौथे झौर पाँचवें छट का अथ समभाध्य ? 


अपरिग्रह 


श्राज समस्त ससार में हाहावार मय हुआ है। भाई भाई 
बा रक्त चूसना चाहता है। पहले जैसा प्रेम भाव नही रह गया 
है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे वा जीवन तक नष्ट करने में कोई 
हिचकिचाहट अनुभव नही करता । मासव-समाज की मनोवृत्ति 
आज दूपित होगई है इसका काररा हे भ्रत्यक मनुष्य तृष्णा रूपी रीग 
से पीडिस है। तृष्ण्या रूपी गढ़े मे वह इतना डूब गया है, उसका 
ऊपर प्राना ही बठिन हो गया है | प्रत्येऱ मनुष्य सम्पूण विश्व 
वा धन संग्रह करना चाहता है और दूसरे को उसमे से कुछ 
भी देना नहीं चाहता । इसी दुपित मनोवत्ति के कारण बहुत से 
पापा का सूत्रपात हुआ । एक भाई झृत पिता थी पूरी सम्पत्ति 
लेन ये” लिए दूसरे भाई की हत्या तक करने मे सकोच नहीं 
बरता + पति पत्नी वा भौर पत्नी वत्ति वा अन्त तब कर देने 
मे चोई पजिचार नही वरते। इस घोर भरत्याचार वा कारण 
हमारी _प्रावश्यकताओी वा श्रसीमित्र होजाना हैं। अ्रसीमित 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अपरिमित घन घाय वी 
आजश्यकता पड़ती हैं। समस्त विश्व वा धन भी यदि एक 
व्यक्ति वे' पास झ्राजाता है, तव भी बह सतुष्ट नही हो पाता । 
आाद४ समाज बह है जिसके सदस्या म॑ उपलब्ध सम्पत्ति 
समान रूप से वितरित हा, न किसी वे पास अधिक हो न कम | 
प्रत्येक की साधारण झावश्यक्ताओ थी पूति हाती रह परन्तु 
यह बात तभी सम्भव है, जय काई भी व्यक्ति श्रपी साघारण 
१४ यो पूतिसे अविव परिग्रह न रख । समाज में 





कम] 


सुल्दद वातावरण उत्पन्न करने का राजमाग केवल अपरियग्रह है। 
अपरिय्रह का ताम ग्राथा म महापुरुषा के उपदेशो मे ही मिलता 
है, जीवन म॑ इसे व्यावहारिक रूप देने वाले विरले ही दिखलाई 
पड़ते हैं। झाज बडे बडे धर्मोपदेण नेवागण विद्वान अपरिग्रह 
का ससार को उपदश दते हैं पर स्वयं जीवन म थ्राचरण नही 
क्रपाते यही कारण है ससारम चहु आर दुख ही दुख 
दिखलाई दवा है । मानव द्वारा स्वय आविष्दृत विषमता जनित 
परिग्रर ही सकट मूलक है भर अ्रपरिग्रह ही हमार सम्पूणा 
संक्टो वी एकमात्र रामबाण भोपधि है। 

जितने से भ्रपन परिणोमा म सतोप आजावे उतना धन 
धाय दासी दास सवारी, गृह क्षत्र श्रादि परिग्रह का परिमाणा 
ब्रवे उससे श्रधिक म॒ वाछा का न करना परिग्रह परिमाण 
मय नमपहेर । 

प्रिग्रह का प्रथ है ग्रहरा वरना, झपरियग्रह का भ्रथ ग्रहण 
ने करना “मंगवाद ने म्कों को लेजाट कहा है। गे शब्दों 
मे यह भी कह सकते हैं कि समस्त इंद्धिय गम्य पदार्थों मं 
अगरामक्ति अपरिग्रह है। झपन इीद्रिय सुख वे लिये भावश्यस्ता 
से भ्रधिक पदार्थों का सग्रह करना सामाजिक कलह और संघ 
का कारण है। झ्रनियात्रित सचय और पू जीवाद परिग्रह के 
परिणाम हैं। श्रय सगम्रह और प्रल्प व्यय से ही समाज में 
आशिक समता और सुख शान्ति स्थापित हो सकते है। परिग्रह 
समस्त पापा का भूल वारण है। व्यक्तिततन और सामाजिक 
वल्याण के लिय इस महापाप से बचना आवश्यक है भौर इसका 
उपाय है परिग्रह वी प्रवत्ति का त्याग । 

* सासारिक सुखो का स्वेच्छा से त्याग, वासनाओ से विरक्ति 
झाडम्बरा स नित्तिप्त तथा वस्नुओ के संग्रह का मोह त्याग यही 
झपरिय्रह वे“लसगग.हैं। अ्रपरिग्रह का मन्तव्य सुमभाते हु 


क्व््वी 


६ ३३ ) 


नीतिवारों ये कहा है कि मनुष्य वा भपगी भौतिवा सम्त्तिसे 
मोह नही रसया चाहिये सथा प्रलोभर्ना से यदा बचना चार्टिये] 
यह अपने जीप वी आावश्यकया पूर्ति वे! लिये सम्पर्ति ता 
बस्तुय रुप सकता है, परन्तु उसे भ्थ प्राप्ति में भ्पने को 'उल्ता 
नही हे आहिय। उसे राग हप क्राथ, मान, माया, तोमे। 
शोक भय जुपुष्सा श्रादि वा त्याम बरया चाहिये ।” 

उपर बागया है जि सूर्छा परिग्रह है, वहिरंग से उमा? 
तथा रहने वा फू सवी भोपडी मात्र थी न हाते हुए, भर 
अ्रन्तरग में जरा भी ममत्व भाव श्रयात्‌ बाछ्या यनी हुई है वें 
भी परिय्रह ही बहताता है । 

परियग्रह ये! दो भेद हैं--एक अतरग परिपग्रह और एव 
बहिरग परिपग्रह-- 

अतरग परिय्रह घोदह प्रयार का हाता है-- 

(१) मिथ्यात्व (२) वेद (३) राग (४) द्वप (५) मा£ 
(६) मान (७) माया (८) लाभ (६) हास्य (१०) रति (११ 
अ्रति (१२) ांप (१३) भय (१४) जुगुप्सा 

बहिरण परियग्रह दस प्रकार वा होता है--क्षत्र, वास्तु, 
हिरण्य, खुवण धन, धाय, दासी दास, वुष्य भौर भाड़। 
इस तरह अन्तरग और बहिरग परिग्रह मिलावर कुल २४ प्रवार 
का ,पर्ग्रिह होता है। जिसके श्रातरग के परिग्रह मिथ्यात्व 
कपायादि का भ्रभाव हो जाता है, उसके बाह्य परिग्रह से ममता 


के जाल मै समस्त अनीति तथा विपमता का कारण परिग्रह 
है। परिग्रह से मनुष्य, समाज तथा राष्ट्र का पवन हा जाता है। 
परिग्रह वी वाछा से ही प्ररित हो#र मगुष्य हिसा करना है, भूठ 
बोलता है, मायाचारी करता है, चारी करता है, कुशील सेवन 

(है परिग्रह वे कारण ही भाप भपने प्रास्ा का त्याग कर 
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देता है, दूसर को घार हत्या वश्त हुए जरा भी शबा नहीं 
करता । परिग्रह वे वश तीत्र क्रोष करता है, परिग्रह के प्रभाव 
से ही महा श्रभिमात करता है, परिग्रह के लिये ही मायाचार 
अ्रपच रचता है। परिग्रह वी ममता से ही महालोभी होता है 
बहुत भारम्म करता है जमाने भर का आरम्भ रचता है) 
वास्तव मे देखा जाय तो जग्रत मे क्पाय वा भूल तथा श्रनघ 
वी जठ परिग्रह है, जो समस्त पापों से छू टना चाहते हैं उर्के 
परिग्रह से विरक्त द्वोना ही योग्य है 

मुनिराज, त्यागी त्पस्वी साधु ता बाह्य परिग्रह वे सवथा 
त्याग्री होते हैं, प्रतरग के परिग्रह का भी दिना दिन भ्रधिवा पिया 
अपने झात्म वल्याण के श्रथ क्षीण करते हुये श्राग बढ़ते चने 
जाते हैं। घ तो चौदीस प्रकारक समस्त परिग्रह विकार एव 
वितार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का परित्याग करब शुद्ध 
निम| प्रपरिग्रही स्वावतम्वी सयभी, झात्म"यान्री यनजात हैं। 


यद्यपि परम भ्रात्म दल्याण वी हृष्टिसे समस्त परिग्रह त्याज्य 
हैं परन्तु जो गृहस्थ मे रहकर घम सेयन वरना चाहते हैं, उह 
बुछ न बुछ थोडा बहुत परिग्रह अपने जीवन क निर्वहि श्र्थे 
रखना ही पड़ता है। जो गृहस्थ वा परिग्रह न हावे तो दाल 
दुकात मे, रोग मे आपत्ति में बिवाह मे, परिशाम बिगड़ जाते 
हैं इसलिये ग्रशम्थ धम की रक्षा वें विय एक गहस्थ वा लिये 
अनिवाय हो जाता है ति यह परिग्रह सचय करे) आजीविका 
का साधन “याय आर नीति प्रदत्त बर। वहा है, वि साउ यदि 
विलतूपमात्र भी परिग्रह रखता है तो लाता जाज्ास भ्रष्ट हो 
जाता है और गृहस्य यटि उचित आवश्यकतानुसार परियह 
सचय नहीं करता तो वह भो धम तथा नीति ये भाग सच्यत 
हो जाता हैं। इसलियं गृहस्थ म याडा बहत परिग्रह सयह किये 


६ ३४ ) 


दिया परिणागों मे रियरता यहीं रहती यदि म्राजीविका नहीं 
होती है तो इसरो बिना रप्राष्याम मे पृणत में. धम ध्यान में 
परिणाम नठटी ठियते। सावाध कटी रहता धैम छट जाता है । 
झावुलता एपन्न टोपर सतत परिणाम बतत ही भल जात 
हैं | विसी रामय भी परिणामा से स्थिरता नहीं पाने पाती । 
झाजीमिवा + गिरा झरीर थी >«वथिनि नहीं, रक्षा नहयों, धरीर 
विद्या गत छीय सयम तप धम साध कय किया जा सपता 
है ? दसीतिय एवं ग॒ रथ के लिए झावायव है हि देव पास 
यो विदार पर अप एस्पाय शक्ति लघा ॥ ये सहायत' साथना 
को ध्यात मे रस याय मांग से आजोविया करके श्रम साधन 
मर । परायवृत्ति वा त्याग करक श्रम चारित्र वा पानन बरते, 
हमे श्री वा जाया शा विश्वासपोथ ययाय । सति गयि उपि, 
यारिपण्ध भौर पित्पनका यातुय थाप यर ध्राजीरिया प्नय्ृश्न 
बरो वी याग्यता प्राप्त बरे और फिर सामातराय कम में 
क्षयोपाम अपुसार या कु” भी येनाधित लाभ हो उसमें सल्तोप 

बारे और प्रसच पिए रह । उसी व अनुसार अपया और अपने 
मुदुस्ध वा यथासाग्य पालय घोपण हर । ऋणवान्‌ न हो भौर 

अपनी स्थिति बा समान ही राय उरे। इसरो की हखा देखी 

अधिक सच न वर । राक्ति से था राच उरोग सा दोना लोरे 

से भष्ट होतर दरिद्री बन जाया पडेगा। यश धम और नीति 
तीना पष्ट हो जायग । मल्रीतत्ता झाजायगी, शुभ ध्याथ में धरुद्धि 

नहीं लगगी इसलिम सातापपूववा अपनी आमदनी से कम खच 

करना ही गृरस्थ वी श्रष्ट वीति है । 

आ्राजीविया वी स्थिरता वा विना धम्र साधन भी नहीं हां 

स्रकता। जिसवी प्राजीविका स्थर हांती है. उसका धम याधन 

में योग्यत्ता हाती है । कटा भो ह * मस भजा न हासे गापाला! 

पजिसवे इाद्रयों वो परिपृणता, नीरोगता हाती है, याय श्रयाय 
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का विवेक होता है धम भ्रधम॑ तथा याग्य श्रयोग्य वा विचार 
होता है। जा विनयवान्‌ होता है जो पराये धन घोर पर वनिता 
की श्रोर भठे से भी दृष्टि उठावर देखता तक नहीं, जिरके 
आलस्य और प्रमाद नही, जो धीर वीर है, देश वाल वे अनुसार 
बचन कहने की योग्यता जिसमे है उसको आजीविका और घम 
हॉनो वा लाभ अवश्य होता है॥ गुणवात्‌ निर्लोगी, भालस्य 
रहित, उद्यमी तथा विनययान्‌ के लिये आजीविका दुलभ नहीं 
होती है। पहले ग्राप श्राजीविका के योग्य पात्र बनिये फिर 
आ्राजीविका नियमपूबर' लाभातराय कम के क्षयोपशम प्रमाण 
ग्रवश्य मिलकर रहेगी उसम सन्तोष घारण कर आनद पूषक 
रहिये । आजीविका प्राप्त होजाने पर आमाय और अनीतिरुप 
प्रवत्ति ग्रहए कर उसे नष्ट नही वरना चाहिये, यदि दीघ्र झ्रसागा 
बेदनीय बम के उदय से नष्ट हो जाती है तो उसमे ढुसी मत 
होप्रो सक्‍तेशित हो धम वा पालन त्तो मत छोडो। अपने से 
अधिक दीन हीन जीवा की दशा विचार बर अपने परिणामों 
में समता घाग्ण करो । धय वे साथ श्रपने पत्तव्य का पालन 
करते रहो। ऐसा यत्ल करो कि घम्र न छटने पाये । जैसा भी 
भोजन रस नीरस मिले, खाकर अपने को घय समभो । 

यदि ऐसे हड परिख्याम होव और जितना मिला है उसी मे 
सन्ताप कर वाछा रहित होग वो वर्तेमान समय में दुख ही नही 
होगा और समस्त पाप दस की ऐसी सिजरा हा जावेगी कि धार 
सें घार तपस्च रण करने पर भी कठिनता स हो सके । इस प्रकार 
परिग्रह परिमाश व्रत का घारक गहस्थ अपनी इच्छाग्रां को 
सीमित करते हुये श्रानन्द पूवक अपना जीवन ब्यनीन करता है 
जमके हृदय में शा का निवात्त हाता है शोर वह सत्य की 
ओर वेग से बढता है, यदि निघारित सीमा स अधिक घन या 
सम्पत्ति सयोग से भ्राप्त हो जावे या निर्धारित सीमा से अधिक *« 
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समार में सुत श्र शा ते स्थापित फरने के लिये तथा विपमत 

वो मिटाते के लिय अ्रहिसा परियह ही भ्रमोध उपाय है 

परियह पर्मिरण ग्रहिसा का ही एक पर्याय है। स्व० डावट' 

बनीप्रसाद साहव / & शी 0 इस ब्रत के सम्बंध 

लिखते हैं --यदि इस श्रणात्रत वा पालन शिया जाय ता इसरे 

घन तथा साम्राण्य व लिये उस ऋ,र तथा प्रचण्ड अ्रतिद्विन्दत 

का श्रत को जायगा जो आधुनिः' यूग का शाप है तथा सम॑ 

दुसो वी जननी है। झ्ाज अपरिगह को जितनी श्रावश्यकता है 

उतनी पहनते पभी सही थी । वह व्रत सवभशी भौतिववाद ये 

परिहार बरने वाला है। एक दूसो हृष्टियोश से जिसे हम या 

कह सकते है कि यह प्रस्त्रत सम्यक विवेक तथा वस्तुओं 

समुचित म्‌यारन की रिक्षा दैता है जनधम वी प्रमुस द॑न है 

प्रधनाव नी 
« १-अपरिगह से शाप कया समसः हैं ९ 

2-परियह की हानियाँ वगान वीजिय ९ 

३--क्षमा एक गृहस्थ पूणातया अ्परिगृही हो सकता है | यरि 
नहीं तो उसका क्या क्तय है १ 

४--अ्रपरिगहकाद ससार मे फ्ली विपमता को दूर करन में कैसे 
और बहा तक' सहायव हां सकता है 

५--परिगही क्यि किन थाता से बचता है श्रौर एक सदुपृत्स्य 
रहते हुए वह श्रपना तथा भपने बृदुम्ब वा पालप पोपण 
क्से करता है 

६-- पत्ते वाजा साधु कोडी के वास वा नहीं और बिना पस 
बाला गहस्थ उिसी काम वह सही । इस विपय पर एव 
निबाध विसिय ? 

७-- भूखे भजन 7 होहि गोपाल” इस वाक्य वी सत्यता 
अमसत्यता वे सम्ब ब में भ्रपने चिचार प्रगट कोर्िये ? 


ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचय पर तप 


ग्रह्मचय मानव जीवन का प्रधान अगर है। रारीरिक हाक्ति 
ग्रौर मानसितः विकास का अ्रवलम्ब तथा स्वास्थ्य वी चाबी है। 

चरीर रखा के तिए ब्रह्मयतय धारण करने वी वही प्राव 
इयकता है । छात्रावस्या मे विना ब्रह्मचय ब्रत पालन किए तिसी 
प्रकार स्वास्थ्य रक्षा नहीं हो सतती | वीय शरीर का राजा हैं 
वीय की रक्षा हाने स ही झरीर वी रहता हो सकती है । वीय 
का रक्षा हाने से मस्तिष्क की शाक्तियाँ वलवती हादी हू । जह्मचय 
क प्रभाव से ही मनुष्य शरीर मे अपूव तव श्रौर स््री गरीर म॑ 
सत्तीव वां तिमल ज्योति टिखनाई देती है। अरह्मचय सब रौग 
नाटक प्रौर उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक महौपति है। नियत 
अ्रह्मयचय पावन बरन में वल बुद्धि वश झौर वान्ति थी चढ्धि 
हावी है। शरीर के सम्पूण अय प्रत्यग भौर सा पर-स्यत हृढ 
होते हैं। मत में अपूब आनद उन्पन हाता है, मानसिक श्रीर 
चारीरिक शक्ति वी विशेष रुप से वद्धि हांती है । 

ग्रहाचय को भग बरने से मट्रमयकर घातु दौदस्यादि रोग 
उत्पन हो जाते हैं। धातुदोबल्यादि के उत्पन हांने पर जीयना 
शक्ति एय्दम क्षीण हो जाती है । वीय के साथ हमाः मस्तिप्क 
झौर पायस्थली का घनिष्ट सम्बंध है। धातु दौय“यता के होने 
से मस्तिप्प मे एव प्रवार का गोव योग गा उपस्यित होता हैं 
और पराकस्थली श्रत्य त दुबल होकर श्रजीग्य आदि झनेव व्याधियां 


६ 6२ ) 


स्वदार सतोपी ब्त वा पालत करने जाला अपने पुण्, 
पुत्रियो को छा भग के विवाह आदि के भगझ मे नही पता 
अनंग कीडा नही कश्ता | श्रपण मन वचन काय वी भ्रवृत्ति 
मीच नही वरता । भाण्ड रुप चेष्टाये नही बरता, जसे पुरुष 
होकर सी का रुप बताना, स्थाग रचना, सिया जैसी चेट्टाय 
क्रना । काम सेवन की तीत्र अभिलापा नहीं रखता। व्यभि 
घारिशी छ्षियो क॑ धर भ्राना जाना उनका अ्रपने घर बुलाना, 
सनसे लेन हमने वरना परस्पर शवालाप करपा उनके रुप 
आद्भार शादि का देसना इत्यादि व्यवहार बदापि नहीं १रता। 
अह्यचय ब्रत का धारव' गहस्थ अय खियो की राग उत्पन्न करन 
वाली, राग बढ़ाप बाली तथा परिणामा व विद्वेत करने थाली 
क्थाय न पढना है, न खुतता है । श्रय की क्षियों वे मनाहर 
अगर का राग परिणामा तथा बिढ्रत भावों के साथ देखने का 
त्याग करता है। प्रत्मचय ब्रत के घारण करन से पहले भ्ररति 
दया में भोग हुए भोगो को याद नहीं तरता। दुष्ट कामोद्दीपन 
करते वाले भाविन तथा खान पान या त्याग करता है। अपन 
दरीर में अजन, मजन, इस तेल फुनेल आलि काम विवार 
को जागत 7रव वाल प्रदार्थां को लगाने का त्याय बरता है। 
यामोत्तेज> वस्याभरणादिक का त्याग वरता है । परिणामा वी 
प्रिकृत कर देने वाली सजावर बनावट नही करना । 

ब्रह्मचय के पालन किये बिना जप तप संयम सब रिप्फल 
हैं! दुतीत पुरप था विवरू जाता रहता हं, उसकी चेष्टाय 
मतोमत्त हसस्‍्ती सरीजी हुआ करती है, उसने चित्त से भद्या- 
अस्य, याग्यायाग्य वा परिचार जाता रहता है। प्रत्यक्ष झापदा 
झौर भ्रपयञ्य होता देखता दे तो भी व्यम वी अैधरी उसकी 
आँखा मे ऐसी छा जाती है हि उसे वुछ नही सूमता । पु और 
कामाथ में चोई अतर नही रहता, उसवी लोक-वाज्ज समूल 
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नष्ट होरातो है मरवर दुगति मे नाना प्रषार के झगह्म यष्ट 
भागता दवप्ा ससार में परिभ्रमण किया करता हैं। “ीलवान 
पुस्ष प्रध॑स्यात वाल पयस्त स्वर्गों व सुख भोग सनुख्यों सं श्रघान 
मनुष्य हो परम्परा से मालत अव्यावाघ सुख वा भाप्त होता है । 

वाल्लव म ब्रह्मचय का माह म्य बडा है। इसके पालने ख 
मनुष्य सटा नीरोग भौर गुसी रहता है इसी मे प्रवाल, जरा 
और मृत्युस रक्षा होगी है इमी स हृष्ट पुष्ठ चलयान सतान उत्पन्न 
हाती है रसी से मनुष्य श्रुति सम्धन्न, सत्यवादी जितेरद्रिय और 
धर्मनिष्ठ हाता है। मी से भजाए श्ौर ध्यान मी योग्यता प्राप्त 
होती है इसी से घम साथन म रचि ग्रौर सिद्धि प्राप्त होती ह 
इसा स॑ मनुप्य निभय और जिनम्र हावार झगत वी सवा बर 
विनम्न हा सबता हू आर इसी के यल से परम्परा से परमा से पद 
को प्राप्त हाता है 


विद्याधियां वो चाहिय जि विद्याब्ययन तरते समय पूणा 
ग्रह्मचय के साथ रह । जुसगति, खांट उप यास गरिए्ठ भोजन 
दु"्चरिभ व्यक्तियों का सपक भौर गदे चिगपट, सिनमा, धियेदर 
आरि से सदव बचते रह । विवाह प्रौद भ्रथवा म कराय, जब 
तक विवाह न हां ब्रह्मचम से रह पजिवाह होय वे पश्चात्‌ स्पदार 
सताप भ्त वा पालन बर। प्रह्मचर्य को रक्षा वे लिय अपना 
जीवन भादा वात और अपने विचार उच्य रख । ब्रह्मचय मनुष्य 
वी झक्ति को विवसित होन में सहायक हांता है) ्रास्म सयभ वा 
राजमाय ह यह आदर्शों वा समुज्वल यनाने वाला है ज्यक्तिव व 
सबतोमुसी निर्माणम सहायता अरटान करता ह इसके जिना मनुष्य 
ज्ञात-साधना तथा अपने उद्दे श्या का उस उच्च भूमिया पर नहीं 
परेंच प्राता जिस वर वह पहुँच सकने की क्षमता रखता है । 
बुह्ययय भ्रान्वरिक विकाप की एफ सीछी नैे। क्योकि जीउन 


| डंडे हे 


का सैतिव माल ऊचा वरता है। मन की चृत्तियां पर अरदुश 
रखता है| प्राधुनिक समय में आम सयम वी वी श्रावश्यकता | 
है । श्री कुलमद्राचाय लिखते हैं --- 
खित सदूपर वामस्तथा सदुगतिताशने । 
सदुबूत ध्वसनरचायी वासोइनय प्रस्परा ह 
दोषाशामाकर कामों गुशानाधश्व विवाशइत्‌) 
प्रापस्यच तिया बाब परापदाचव संग्रम ॥ 
तस्मा कुम्त सदुक्‍त्त जिनमागरग  सदा। 
ये सापण्डिता याति स्मरशय सुदुधरम ॥ 
प्रथातु--वाम भाव मनक्ा दूपित करने वाला है, संदृगति 
का साटाब है सम्यक चारित्र को नष्ट दरने वाला है । यह काम 
परम्परा सनथकारी है । वास दाषा वा भण्डार है । भुणों वा 
नाश करने वाता है। पाप का मुस्य वाधु है। वडी-बडी झाप॑- 
त्तिमां को बुलान बाला है। उसलिय सदा जनधम में लीन होतर 
सम्यक चारित वा पालन बरो जिसस अति दुद्धर थाम भी 
चत्य चूरा चरण हा जाव, एसता जान काम भाव वा त्याग कर 
श्रम वा पालन करा । वहा है -+- 
घममाचर' यत्नन माभवस्त्व मुतापम । 
संद्धम चतसा पु सा जीवित सफन भयत्‌ ॥ 
मृतानव मतास्ते ठु ये चरा धमकारिए ॥ 
जीवतोप मतास्तव यनरा परापवारिण ॥ 
प्र्यातू--है प्राणी ! धम क्या आचरशण कर मृतक मे समान 
गत बन । जिन मानवों वे चित्तम सच्चा धम है उने ही का 
जीवस सपत है जो धमाचरण वरने वाले हैं वे मरने पर भी 
अमर हैं, परन्तु जो मानत पाप के मांग मे जाने वाले हैं, व॑ जीते 
हुए भी मृतक के समात हैं। अह्यवय वा पालन परम पर्मे है 
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हसने पालन में वल्याण ही कल्याण है। पूज्य श्री हेमचद्गजी 
आचाय का वावय इस सम्बंध मे प्रत्येक छात्र को हृदयाद्धित 
कर लेना चाहिये-- 


प्राण भूत चरित्रस्यथ परव्रह्म व वारणम्‌ । 
समाचरन्‌ प्रह्मचय पृजितिरपि पूज्यते ॥ 
प्रदनावली 
१०-भुनि और थावक के ब्रह्मचय द्वत भ॑ क्‍या झतर हाता है ? 
“२--एन गृह्स्थ को ब्रह्मचय श्रत का पालन कसे करना चाहिये ? 
३--अह्यचय की महिमा वा वेणाय भपने द्वाब्दो मे कीजिये ? 


४->अरह्मचय ग्रत की रक्षा वे लिय कनि पिन बाता वी भझाद 
इयकक्‍ता हैं १ 


४--/विद्यार्थी भर ब्रह्मतम ” इस विपय पर एया निवप 
लिखिये ? 


६--प्रश्ह्म चय से टारीर स्वास्थ्य वी क्या क्या हानियाँ होती हैं * 


» | नेमिचन्ड्राचार्य शोर वीरशिरोमणि _ 
चामुण्डराय 


भारत बसुधरा पर मौय सम्राट चद्रगुप्त, बिम्यतार 
अद्योक' का पौन सम्प्रति, हपवंधन को जानें से रोकने वाला 
चालुबय पुलकेश्चिन दिल्ली वे राजसिहासन पर आसीए भअ्रन्तिऊ 
हिदूसमाट श्री हेमचन्द्र (हिशूँ) भ्रादि अनेको जन राजा हो चुके हूँ 
और उदयपुर के दीवान भामाशाह जयपुर के दीवान श्रमरच द 
तथा वीर चामु"्डराय आदि भी भ्रपन सदुकायों से श्रपल गौरव 
पूरा पाम को श्रमर बर गये हैं। हल 


दश्लिणी भारत मे तो चोख पाइ्य, कैरल, पालुक्य, राष्ट्वुद 
आदि अनेकों बशों मे अनव राजमत्रीय नरंश्व हो चुके हैं. 
जिह इतिहाय के लेक क्यों दृष्टि थोकल कर जाते हैं महा 
पग्रागभय है। ५ 

मसूर राज्य गगवाडी देश याम से प्राचीन माल मे भति 
विस्यात था। दूरारी दताव्टी स यहाँ गय वशीय_ जैन क्षत्रिया 
का राज्य था इसी वटा मे दशवी शताब्दी म॑ मारसिह द्वितीय 
राज्य 7रते थे | चामुण्डराय दही वे सेवापति व राज्यम नी ये। 

इपोे राज्य वाल मे गगसना ने चोल पाड्य और नोलनादि 

देशों के पछव राजाग्ाा से रखागण म लोटा लिप था और 

विजय पाई थी। अन्त मे मारसिह नृपति ६१४ ई० सम झाचाय 
अजितसेन ये निकट वकापुर में समाधिलीन हुये । इसके उपरापय 
राममछ् द्वितीय ने सिहासन को सुशाभित गिया, पश्चाव राक्षस 
नपति हुए । चामुण्व्राय ने तीना राजाओ वी कौति मस्मिा को 
अपनी सेवा से सुरक्षित रपा भा । हे 
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दीर्घायु झात्मशाली चामुण्डराय त्र्मक्षत्र वश्च वे रल थे। 
अनवे माता पिता तथा जमस्थान भौर तिथि वे। बुछ पता नहीं 
चलता | इसौ प्रवार श्री नमिचद्वाचाय का प्रारम्भिक जीवन 
का भी पता पही चलता । हाँ, यह स्पष्ट है वि भामृष्डराम का 
झअधिवा समय गगा बी राजधानी तलवाड म व्यतीत हुआ। 


चामृण्टराय की माता बाजबदेवी थीं यह जय घम को हंढ 
उद्धालु थी, शत चामुण्डराय भी उदीके प्रतिर्ष हये। 
चामुण्टसय ने अवितसंन स्वामी से श्रावक ब्रत लिय थे और 
आचाय झ्ायसन के पास इंहाने सव शस्त्र शास्त्र विय्या सोसी 
थी। बितु चामुण्टराय के जीवन साँच की ठीए टीर दाजन 
बाले श्री नमीच द्व ही थे | घामुण्डराय को श्रायात्मचान झ्रापसे 
ही प्राप्त हुआ था । इनता विवाह अजिताटेवी नाम वी रमगगी 
रूल से हुआ था । गृहस्थाक्म प्रन्‍श कर चामुण्डराय घमत्मि 
नागरिक बन गय और मग राजाओ के प्रधान सेग़नी तथा 
प्रधानम/त्री वनाय गय । भ्रथात्‌ मसूर राज्य वे भाग्य परिधाता 
चामुण्डरायु बने । इनके गुणा के लुखव विद्वानाने ब्रहममत कुछ 
भोनि यद्यक्षत्र कुलमणि भ्रादि नामा से झलक क्या था। 
आसन सभा हाथ में होने पर भी झापने धम्म व नीति उम्लघन 
नहीं की । उनके जिये पर द्रव्य पत्थर झौर पर खी मात तुल्य 
परौझत व ज्लौचाभरण 4। अपना साय निष्ठा के कारएंव 
सत्य शुप्रिष्टि कहुलाये । उहे चामुण्डराय ग्ोम्मटदेव भा बूहत 
ये । घीराचित दो्गों से चारमासण्ड कहाते थे | यूचव जम के 
सम्बंध म सतयुग यप्मुयात् कह जाते थे। त्रं ता म वीरमातण्ड ये 


चामुण्डराय वे सम्दप मे।कुछ मिल भी जाये पर भ्रो नमि 
चाद्रजी का कुछ भी नही मिलता । कौन माता पिता, दालागुर 
थे ? वर इनको साधु जीवन का कुछ हाल मिलता है, जिससे 


ऊ 
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महान पुरुष सिद्ध होते हैं। यह मूल सघ देशीय गए के भाचाम 
थे | गोम्मटसार मे उन्हान गुरुपत्‌ अभयनन्दि, दद्धनींद, बीर- 
सौद, वनवनादे को स्मरसणा विया है पर असली गुरु बौत घ 
प्रता यही लगता। चामुण्डराय के यहाँ आचायजी वी झति 
मान्यता थी। एवं दिन आचार्यजी ने चाँदपुर के गोम्मटेश्व” 
की विशाल मशूति का बरान क्या। कालक्देवी उनवा हाल 
पहिले सुन चुवी थी । उसने इस पावन तीय मे दशन का हड 
लिश्वय किया । की आाचायजी भो इनवे' साथ ये, जब श्रवण 
बैलगोल के पास श्राये तो जनता से श्रवगत हुआ वि वहा 
बुक्कुट सर्पो का स्थाय है, साय दुगम है । घर्मात्मा बाला देवी 
प्रति दुसी हुई तय श्री चामुण्डराय को मेमीचद्भजी ने बहा, 
मुझ पद्मावती न निद्रा के समय वहा है, जुहाँ हरे हो वहाँ से 
पास ही राम राबण से पजित एक गाम्मट्र श की सूर्ति है। लाग 
उस भूते हुये हैं। उसवा उद्धार कराकर सुयश्ञ कमाइये। इससे 
सबको सतोप हुआ भौर सोज करने पर झूति प्रतिष्ठित हुई! 
श्री अजितसेनाचाय प्रतिष्ठा बरने वाले थे। चुत्र जुक्का ५ इतवार 
ता० १३ माच ६८१ को यह सुखद घटना हुई, इसी रोज श्रव॒रा 

बेलगील के पवत वे उपर ५८ फुट ऊँची विद्यालकयय मुति वा 
छदुघाटन हुआ भो चामुण्दराय वे यप को बयत्रिव कर रहीं है 
और स़सार वी अरदुभूत वस्तुओं म से एक है। 


श्री गोम्मटेब्वर वी मूर्ति स्थापना के कारण चामुण्डराय 
“राय_नाम से प्रसिद्ध हुये । उह्ाते श्री नेमियद्ध की पाद पूजा 
कर घूति रक्षा वे लिये कई ग्राम दिये, जो श्रद्यावधि लगे हये 
हैं। चामुण्ल्राय की यह मति स्थापएता पड महय वी है। जिन 
पूजा वा अविकार जीयमात्र को है । उनकी यह सूति स्थापना 
घनधम के इस विदज्ञात रूप को प्रकट कर रहो है। आज 
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गोम्मट्थर के टगान वे लिये जन भजन, देशी विदेशी सब ही 
पाते हैं भोर घपने आप वो वृतशाय समभत हैं। वास्तव मे 
आअवशवलगाल वी यह टिल्परजा दशनीय वस्तु है श्रौर भाचाय 
महारात वी ग्रदुभुत सूम सूचक है । झ्रानायजी न चामुण्डराव 
बे कार्यों का वंगन इस भौति किया है गॉम्मटसार राग्रहसूत्र 
ग्रोम्सटपिखर के ऊपर घामुण्दराय के ययवाये मन्दिर एड हाथ 
प्रमाण इद्धमरि वा श्री नेमीनाथ या प्रतियिम्ध तथा लाव' से 
प्रसिद्ध दर्सिग्प कुफ्तुट जयवल प्रवर्तों। इस प्रतिमा था सुर 
सवायशिदि क देवा ने तथा सवायधि के दवा ने दखा है । 

इप प्रवार श्रवण वेलगोजा को चामुण्”्राय ने विपुल घन 
स्यय उरव वनयाथा इससे चे।मुण्ण्राय जनप्रिय भ्रौर धमप्रमावव 
बने। श्री नेमिच द्ाचाय वा एवं बाय और भी भ्रत्यस्त महय 

॥ 

पण है बार श्री भचाय सिद्धान्त ग्रन्या का पाठ यर रह थे, 
चामुण्डराय के ग्राने पर उद्दे चल वर तिया। चामुण्डराय व 
पूछने पर झाचाय ने कहा कि गृहस्था का इनमें सहज प्रव 
नद्दी है। तय चामुण्डराय ने वहा मुझ हनवा चान कस हांगा १ 
तब प्राचाय न गांम्मटमार क्रम काड जीव बाड़ "ब्पिसार, 
ध्षप्पणासार श्रादि संदीप सग्रह सूत्र बनाये जो आज भी दुर्घेय 
हैं। इनके सिवाय द्रव्यसग्रह तथा प्रतिष्ठा पाठ भी बनाय॑। 

गले मनुरुप चामुण्डराय ने भो सस्दत, प्राइतव, बनडी' 
भाषा में रचनायें की था। जिपे चारित्रिसार, त्रिषष्टि लखणे 
पुराण उपलब्ध हैँ। पहला भ्राचार ग्रन्य है, दूसरा क्नडी भाषा 
में पुराण है, जो बगलौर में छपा है। चामुण्डशय न कक्‍्नडी 
भाषा भे गोम्मटसार वी ठीक भी रची थी। गुरु भर शिष्य ने 
घम प्रमावनाथ झुछ उठा नही रक्‍्वा | यह हुआ चामुण्डराय्‌ 
का घामिव' पहल, परमार्थ साधते हुए चामुण्ल्राय ने शौक 


सपा 6 ३ 


शगाश्याय ने शवर दब था प घतरे छा धराग्त टिया 

पर छवव 0 "रण हो विय। भामुश्श्यय को सेवा गाय 
धरयाघार रुगा प विर सतपर री दी। 

संब्य वे यूद मे प्रधायोा । उन मय हरा हर समर 

धुरपर घट बाण ६ यावाब रसाप थे विशय से अयरश थे सीर- 

मातस्ट बहस । उदगि दि के आऑपिपर ये रख गतिद 

बहुलाय। खागलर य विलस प्रिमुवा मोर मो उरा हर 

गोदिदराण ये! प्रभिधित्त किया पौर बरीजुल बाघद॑ण बच्लापे 

मामरामंगढ़ बा ता ये मुंज पिक्म बहलाग। सागत्रम को 

जीप से छलतबा गग अजलाव व गंगेमस्सुदृरायय बी झोजननस 

रिमर परनुशम प्रोर प्रतिषश राक्षस प्रहजाय । मप्यौर वित पा 

चाण कर भटमारि महलासे। इसी प्रकार सुभट पृथगाणि्से 

वी प्रसिद्ध ८ बह शधमृत रर चिरामग्यि ख| वे मन 

मोदा राजमती पचा सतर रामनीविशञ थे । शाजमषी पर से 

जो शाया व्यवस्था उान थी थी उसमें दइताये मे साधन धव 

मही के कितु उस समय जा कला विका विल्प व्यापार थी 

... समृद्धि हुई। उस समय ये सुन्दर मी डरे राजगटल भव्य मूचियों 


(2) 
का विज्ञाल सरोवर आज भी द्नीय है । दस ख़मय गग बहा 
ससार का चौथा उत्कृष्टटम राज्य था । 

पडौसी राज्या से चामुण्टराय का व्यवहार सदा सू दर रहता 
था। उद्दोने राष्ट्रहूटों वे! निये बई युद्ध कराकर इसे गग वश 
का चिरऋणी वना दिया । 
चामुण्डगय व॑ समय गग राज्य वी वे-ल शासन शिल्प 
और व्यापार वी ही उन्नति नहीं हुई वरन्‌ साहित्य वी भी महान 
उन्नति हुई। चामुण्डराय युद्ध क्षत्रक बचे हुए समय में भी 
साहित्य *चना न भलत थे वे और क्विया का प्रोत्माहन देते थे 
इनमे कनडी भाषा के आदिपम्स घन्र रण्ण और नागवम प्रसिद्ध हैं। 
सस्दूत प्रात मे श्रजिससेत नेमिवस्ट माधवचन्दजी उद्धूट 
भ्राचाय उत्ेख योग हैं । 
चामुण्डराय जसे दैशा-रखा और राज प्रवाध में पटु थे बसे 
ही श्री नेमिचद्वाचाय धर्मोन्नति श्नौर शासन रक्षा मे निपुण थे। 
जन दशन का मस्त उनसा काई नहां था। उह इसलिये 
पसिडाल चक्रवर्ती पद से प्रलद्त क्रिया गया था। भारतीय 
रुतिहास में उनकी ग्रुण यरिमायें गाई है-- 
सिद्धान्ताम्भोधिचादपुणतपरमदशी गणाम्मोधिचद्र । 
स्थाद्ादाम्माघिच द्ध प्रकटित नय नित्रत्र वारारिचद्र ॥ 
एनश्क्रोपचन्द्र पदनुव कमलप्राव चद्र प्रास्तो। 
जीयातु चाना/ बिच द्रो मुनिय कुल विपच्चद्मा नमिचदर !! 
श्रावका में चामुण्टगय वीराम अग्रणी श्रावव है और 
मुनिया में श्री नमिचद प्रमुख पक्ति म॑ स्थान पाने योग्य हैं। 
उनके काय उहें सम्यकव स्त्नाकर प्रकट ररते हैं वे महान्‌ 
घर्मात्मा, कवि और सत्य पालक ये । हु 


( श्र ) 
अइनावती 


१--श्री नेमिचद्ध सिद्धातत चम्रवर्ती फौय थे, उसके गया बाय हैं| 
२--भामुण्दराय का किस राज यश्ञ से सम्याध रहा है ? 
३--चामुण्डराय वी प्या पदविया थो भौर उहेँ क्से प्राप्त हुई * 


४--गोम्मटदेव से क्या प्रभिप्राय है भौर उनमो मूर्ति कहाँ 
प्रतिष्ठित हुई ? 


जञ्यास्मटरदव की सूर्ति आाश्चय-कारप क्‍या है ? 

६>«थी नेमिचाद न थौन से दाखा वा बनाया है ? 
७-श्री चामुण्डराय प कोन से शाखा वो बनाया है ? 
घ-श्री चामुण्दराय ने कौन रा लावोपदारव काय विय हैं २ 


&--श्री चामुण्डशाय को योग्य बलान मे बिल बिन गरुरुओों का 
द्वाथ है 7 | 


१०--भोम्मठ देव कौन थे श्रौर उतवे जीवन या क्या इतिद्ास है 


[आप सन्दे 
सहावीर-सन्दंश 
(श्री पडित जुगलकिश्ञोरजो मुख्तार) 
यही है महावीर सन्देश) 


विपुलाचल पर दिया गया जो । 
प्रमुख घम उपटेश गयही०॥। 
(१) 


सव जीवो को तुम अपनाओ, 
हर उनके दुख क्लेच। 
असद्भाव रक्‍्खो न किसी से, 
हो भ्ररि क्यो न विदेय ॥यही०॥ 
(२) 
बरी का उद्धार श्रष्ठ है, 
वीज सविधि विशप। 
बर छूटे उपज मति जिससे, 
वही यत्न यत्नेश ॥यही०॥ 
(३) 
घणा पाप से हा, पापी से 
नही. वभी लवसेया। 
भूत सुझाकर प्रेम भाग से 
क्रो उसे पुष्यप शयही०॥ 


अहिता 


यह रायसम्मत सिाव कै कि टिसा पुताना शिह है! 
चय एया पु पी पाए से दूगरा वु था पुराण है तो उस मे 
देवर दिया परन का त्पाय क्यू समाज में नहीं है। युरानां 
समा, भपदता ही यहाँ झ्धिकार रक्षा वा एड्माच साधन 
सेक्नि सातवां सद्ा ही वष्या से भरवेक्षाइल सस्यधिप विरधि 
रहा है) भहिया उसी परिवयिण भगवा गए युरूर परिणाम है 
यही मारा है हि प्रपेषे। सम मे भहिसा मो हिसी से दिस 
रूप मे ध्रपतामा है पर चाय धम म॑ ध्रद्टिगा भी उस्यगोटि में 
हूपरेगा भ्रारि है। 


जनधम पी झट्सि जीप्रा सौर जीने दा को भाषना' 
विहिते है । जाघम थी भ्रश्सा जल प्राकमणरारी पर भाझसर 
बार पराजित बरी यो बाध्य करती है वशै घरणायों धर जे 
धुप्र भ्रतवरग।क में क्षमा प्रदाता वर सुस्त सजादर वे गधा 
अपनात को भी बाध्य गरती है। यीरा के साथ बीश जर 
थ्यपशार करने की शिक्षा दो! पाली वि'र से एय्साच जनघा 
वी भ्रष्टिसा ही है। जेतधम वी भहिसा मे उस पिया का हुदय 
है जा भ्पन पाणप्रिय पुत्र को कठोर वजब्य या पालन बरन मे 
लिये प्राण तक द दने व लिय बहता है। जनघम वी अहिसा 
सिसताती है सम्पूरा प्रोशिया यों श्रपने समान समभाव 
गुणवाना वे गुणों में भरनुराग करो दू सी जीवा पर दया करो । 
इसी उन्चयोदि के उद्द भय मे मानयता वी बुणता और मानवीय 
जीवन वी साववता सप्निटिति है । 


( १५७ ) 


आत ससार में चारा झोर हिसा वा ही वोलवाला है। सकल 
जीव निवल जाव के प्राण लने में तनिव भी नहा हिचक्चिता । 
हिंसा को हम हिंसा ही नहीं सममते 'वदिवी हिंसा हिंसा ने 
भवति” का नारा लगाकर धम के नाम पर भी हिंसा वी जाती 
है। न मालूम बितन घूक पशुझ की दलि प्रतिवद धम मे नाम 
पर दे दी जाती है। मनुष्य क्तिना अविवेकी हा गया है कि एन 
साधारण सी बात को भी नहा समभता कि जो ध्यवहार हम 
दूसरा वा अपने प्रति पसद करत हैं हमे वहां व्यवहार दूसरा के 
प्रति भी करना चाहिए । 

अहिसा घम जगत-व्यापी है। हिंदु, जन, बीठे, ईसाई 
मुसलिम सिर पारसी सपने ग्रहिता को धम बी जड बताया है 
पर फिर भी हिंसा का प्रचार हा रहा हू । भ्रहिसा सिद्धात का 
पूरा आधरणा इनमे कही भी नही हू । 

यो तो ससार हिसात्मव बना हुआ हू भौर मांख मांग 
प्रहिसामय हू $ नरब) मे नारविया मे मार वाट मची रहती है 
पशुओं में सवल निवख को खा जाता है। विली प्रादि तो भूख में 
अपने ही बच्चो का सा जाती ह । मनुष्य मनुष्य के सत का प्यासा 
ह। रह है, इसी लिए ता भ्रदालतों मे फौजदारी के बहुतायत से 
पेस भ्रात है भर फाँसी तथा कैद वी सजायें होती है । 

कुरान पुरान आदि ग्रयो में अझहिसा का नियम होते हुए भी 
०७ शत 00६ ४7 तू वध नही करेगा, यह ईइयर के १ज्व 
आनेश में कहा है, फिर भी मनुष्य हिंसा नही करेगा । यह भ्रथ 
स्वाथवन किया जाता हू ! 

यज्ञ के लिए पशु बनाए है। महापुरुष इबाहीम ने अपने एुतत 
का वाट वर ईव्वर भेंट करना चाहा, झत घम के लिए पशु मानव 
हत्या निषेध नहीं एसा लोग बहने हैं । विदेशों मे तो पशु हिंसा 


( शव ) 


कम हा रही है पर भारा मेयह पड़ता जा रहो है । देगा 
राज्या मे दगहर ये दिए भसे बटते है, वाली माई वे सामत 
अतिदिन सा बकरे कटते हैं । 5०22७ 

बौद घम मे मद्यपि मासाहार निपध ६€। पद चीन, जापावं, 
बह्या के साग फिर भी मास लाते हैं। घर्म के नाम पर हिंसा तो 
सदा से होती रही है। हिंड्ठ, मुगलमाना श्रादि के मय हसते 
अत्यक्ष प्रमाण हैं। ईमारयो ने प्रायसी भगरे प्रसिद्ध «ही हैं। 
राजनतिर कपड़े भी इसो ने प्रमाण हैं। एंटमवम को गिट/ व 
जापान को टोजिया जस नगर को भूमिसात वर दिया है। 

विचाए के थाम पर गोली देवर दूत्ता; घृहीं, वदरा का 
मरवाना तो समय नागरिका बा सहज काम समझा जाता है 
पशुमआ वी गिल्डियाँ वाट कर तरह तरह की दवादयाँ बनाई 
जाती हैं। भत्र ता एमे पहादुर वन रह हैं विः मच्यरमार, 
मकपीमार, टिट्रीमार पदा हो हेर हैं । 

आज बहादुरी से शिकार न कर छिप कर होर भीतो वा 
मारने वाले मतुष्य-पशु पदा हो रहे हैं॥ शाक्षो में तो दीना 
पर ट्या करना बतलाया है, पर साप विच्छ को थो श्रपने वा 
बचाने को मारे मारे फिरते हैं, उसके मारते में पहादुरी बताई 
जाती है। यदि मानत्र इनरे' प्रति समता दिखादे तो थे भीन 
कार्टे | साधुम्रा के धरोर पर साँप लिपटने पर भी नही बाटते । 
ईसाई घम में परकासिप एक ऐसे महात्मा हुए है कि जिनके प्रेम 
से श्राकट्र हो सिहादिवा जीय उनके चरणा में लोटते थे। 

कुछ लोग घायल या रोग पीडित जीवो को तत्वाल मार देत 
से इससे अः्कारा मानते है तो वे मयन पुञ् खी मित्रादि को रोगादि 
ग्रस्त होन पर क्यो नहो मार डालने थौर इस प्रकार मानव घात 
करने वाचि को पाँसी का दण्ड क्यो दिया जाता है ? धरीर मे जब 


डे 


( ५६ ) 


तब श्वास तप तक झाच् रहती है श्रत राग ग्रसित वो मार 
डालना घम नहीं है। कुछ जाग कहते है वि हिसा के बिना 
उम्तति नहीं हो सकती । भ्रहिसा कायर बनाती ह समाज पतत 
वा कारण हैं, यह उनकी भूल ह । भ्रह्टिसा तो मनुष्य को वीर 
साहसी बनाती हु, सामाजिक वियास का कारग हू। पूछ 
गअहिसा ता हम पाल ही नहीं सकते । दिगम्वर मुनि ही पालते 
हैं, थ्रावव को वेवत सकत्पी हिसा ही त्याज्य है, बारी हिसाग्मा 
को हय समझ कर भी छांड नही सकता । 

जन पुराणो से विदित होता ह कि श्रीरामचद्रजी, हनुमान 
जी ने तथा पाणवा ने जन गृहस्थ हाकर महान्‌ युद्ध विये। बाद 
में हिसा छोड यागी वन भोक्ष पधारे । सम्राट चद्रगुप्त स्म्पति, 
रायमछ, पुलक्शिव चामुण्डराय श्रादि कलिंग के खारवेल 
गुजरात वे कुमारपाल आदि राजा ने युद्ध बरवे भी धम वी 
घ्वजा फहरणपयी । 


झत जनघम पालते हुए भी सम्राट संनापति राजमत्री 
आादि सयर ही कुछ हो सकता हैँ जनधम म काई रुवावट नही हू। 

जनवम में हिसा वो सममत के लिये हिख स्थानों को 
समभना चाहिये। 2 इद्िय ३ वत बश्रायु *यासोझवास थे १० 
प्राण हैं। एकेड्रिय वृल वे ४ द्वीड्रिय लटके ६ तीन इड्रिय बीडी 
के ५७ चार इरंद्रिय मबसी ये ८ अ्रसनी व € सनो वे! १० दस 
तरह प्राण होते हैं॥ टनमे जिसके अधिक प्राण होते हैं, उसके 
मारने मे हिंसा और श्रधित होती हैं ! 

भार्वों की चुद्धता पूवव' प्रव्ति करने पर यदि जीव वी मृत्यु 
भी हो जाय ता पाप नहीं लगता यदि भावां मं कजुपता हो और 
जीव भ्रायु वी प्रवतता से न मरे ता भी पाप लगता हो हैं। कभी 
एक ५ सी अनेका वे मारने का पाप लगता है/” 


( ६० ) 

अनिच्छावत मारने पर भी पाप नहीं समता झादि / यथा डाक्टर 
द्वारा जीव न बचने पर भी फांसी नही लगती। लार्ड धरतित 
नी द्वेन पर बम पटवने याल को भी दण्ड दिया जाता हूँ । भरे 
हिंसा अहिया भावा पर ण्याहट प्राघारित हूँ । 

पास्रो म हिमा का स्वरूप यह बहा हूँ राग द्वेष का भोत्मा 
में थदा हापा हिंसा ह न पद्ा हाता अ्रहिसा हैं। अरहिसा ग्रत ही 
भुस्म है, बावी भव ता उसने समझाने के लिये कह हैं 

हिंसा का दारोमदार भावा पर श्यादह आाश्चित है । रोगी 
का दवा देन से, कपड़ों को साथुत्र मे घोड़े से भतेयों कौटाए, 
मरत है, बिए यहाँ भावों मे शरीर को बचाना भाव है। पते 
हिसा नहीं होगी बल्कि विरोधी हांगी ! 

शभ्राव+ प्रनाज चुतेया, बपड धोपैगा, सहावगां, प्राहार 
विहार बरेया भौर इपमे जीवों वा वध होगा फिर भी हिंसव 
नहीं फहलावेया ) किन्तु श्रव पास्लात्यो से प्रभावित होपर ऐसे 
परिणान होन लगे है जो स्वाथ से भरपूर हैं। मेज पर वागश 
पका बर गली मारते हैं तेल छिडक' कर मच्छर मारत हैं। 
अनाजा वे कोटे सडते रहने हैं उपके यिना जनता के प्राण जाते 
रहने हैं, यह श्रष्टिसा है या हिसा। श्रत शुभ भाव युक्त 
प्रवृत्ति करना भ्रहिंसा है दुर्भावयुक्त प्रवृत्ति हिसा है । 

अश्नाव्ली 

(१) भरष्टिसा को भायता विस क्य सम्प्रदाय मे है? 
(२) श्राज मानव समाज वी क्या स्थिति है ? 
(३) धम वे लिये जीवों के वध मे वया हानि है ? 
(४) क्या बोद्ध निरामिय भोजी हैं ? 
(४) कुत्ता, बदरो का मारने मे वया हानि है, क्यावि व मनुष्य 
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(६ छह ) 
या जन गृहस्थ युद्ध कर सकता है 
भारतीय जन नरेशा का परिचय दीजिये 
हिंसा और अहिंसा वा सरल सुयोध स्वरुप बतलाइए * 


“जनिया को अदिसा ने कायर बनाया है। ये वीडी वी ता 
लक्षा करते हैं पर प्चाद्रय पर दया नहीं बरते। इसका 
गप क्‍या उत्तर देंगे ? 


अहिसा सव साधारण योग्य क्सि प्रवार हो सकती है ? 


६ ६ ) 
अहिसा 


( ७। फविस्तत पे. गुणभदजो जन ) 


ब्ल्च्जल 
(१३ 


मयिजन मानसन्गगोेबर की हमतोी तू, 
है... जीता सी साधा रही है तू जमाने की । 
हु द्वी तो वाराती सब प्राशिषा मे बाघु भार, 

बढति मिलादी धम्म माण थे विभाने पी ७॥ 
माता मी गमाग सू तो पाप सटामष है, 

ते हो हैं प्रथम सीडी मोल सूस पाने वी) 
तेरी की उपासतां से भाग जाती बाभगाप, 

सुहर परहिंसा एए चिह मोर शो गी 0 


(२) 


क्वग प्रपथम राव तिय्रट स्राहिसा के हैं, 

पौधष्टिश| रसायन है मोर था बयाने की? 
जयत वर जीव न्सीस ता टिया है झाज, 

पुझी है सबत सुस द्वार खलनाने वी ! 
प्रिप्त के समान उपरारी देखासिया कौ 

युक्ति है अपूव टिव्य चत्र का नमाने वी । 
बीरा पर ता मिला है सस ये अरहिसा में ही 

इस थे अहिया वस्तु एव. बौर बने बी ७ 


( छ३ ) 
(३) 

तांप बध्त टारपीडा टक राक्षसों के तुल्य, 

करते हैं चान्ति भग सकल ज्षमान वी। 
हो रहा है रक्तपात भासुरी बुसाधनों से, 

उठी लालसा है परदेशा का दवान वी ॥ 
हिसा से न शान्ति होती दुष्ट भावनाय कभी 

हांती अ्भिलाधा दूसरो को लूट खाते की । 
हिसा वे! समातह ने बाई विवराल पाप 

परम श्रहिसा भा एक बीर बाने को ॥ 





प्रइनावली 
(१) बोर वाने का चिह क्या ह ? 
(२) इस कविता वा भावाथ अपन सरल 'ब्दों म बतलाल 


(३) इस कविता को याद ब्रके मुखाग सुनाए ! 
(४) इस कविता के रचने वाते का नाम बतलाइए ? 


चित्रकला धौर मुतिकला का आवर्३श 


देहली का जेन लाल मन्दिर 


(१० रापन्‍पाम पाठक एम० ००, साहित्यरत्न, गाजियाबा) 
बोर गे उद्घत 





भारत यी राजबानो में लाल विले के! सामने ही निमित 
जतमादिर के प्राक्लण मे प्रवश कर मानव प्रन्तरात्मा एर्व 
प्रपुव शान्ति का भ्रनुभव करती हू। यह मादिर उपासना वी 
पवित्रता के लिये जितना प्रसिद्ध है, उतनी ही पवित्रता तथा 
सुदरता पूर्रो कला वी भी यहाँ पर पत्तिप्ठा वी गई है । 
झादश चित्रकला 
मन्दिर ये” सामने के प्रवोष्ठा म--जहाँ भगवात्‌ महावीर 
स्वामी तथा आय २४ तींथद्धूरों वी प्रतिष्ठित भुतियाँ विराजमान 
हैं। दीवार पर जिस चित्रवला वे दशम दक्षको का होत है, उस 
विश्रक्ता मे भारत की परम्परायत दो प्राचीन चित्र ध्लियां ये 
सुन्दर सम्मिश्ण हैं। ऐसा झाभास होता है जमे इलावारो ते 
राजस्थानी श्रीर मुगल शली वा समानुपात मे समवय किया हू । 
राजस्थानी पल्प की वेष भूषा, शरीर अनुपात तथा भाव 
भगिया का प्रयाग इस दावार पर बडी सुदरता के साथ चित्रित 
किया गया हू । किन्तु मुगल काल वी विदेष चमक तथा सुनहरे 
वित्रण वी शोभा भी इन चित्रों में देखने को मिलती है । इन 
सभी चित्रा का विषय यद्यपि घामिक हू, किन्तु इस विशेष 
चित्रण भ किसी वे विशेष पर ध्यान नही दिया गया हूँ ! 


( छुए ) 


मृत्तियों पर सराहनीय फला 


मंदिर की भन्य अतिमाओं व दवा मात्र से ही जिस पुनो» 
स्लोतता प्रवाह हृदय मं बहता है वह हृटय वी समस्त बलुपता 
ब। स्वच्छ दर देता है। इसी पर्रित्रता को बढ़ाने ये लिये मदिर 
का वातावरण जहाँ श्रपना सहयोग देता है वहाँ हमें मन्तिर में 
बना मूत्रिया की भी सराहना करनी होगी । 


जन मूत्तियों का प्रभाव 


महिर को मूर्ति कला उच्चकोटिवी है भौर हृदय पर शान्ति 
भौर पराग्य का एक गहरा प्रभाव डालती ४ । मूतियों के शात 
सैतावा पड़े कौपत से पथर बी छाती पर अ्र्वित किया गया है। 
साथ हां ग्रासत मुद्रा मे । यह सभो मूर्तियाँ श्राक्षार व अनुपात 
की दृष्टि से भी दोपपूणत नहा हैं। मूतियाँ ग्धितव्रादर संगमरमर 
थी बनी हैं । एक भूति काल पत्थर वी भी देखन को मिलती है। 
भूतियों को देख कर हमार हृत्य पर तीन प्रकार बा प्रभाव 
पडता है। 

३-अपूव शाति वा प्रभाव 

२--अनुफम बराग्य का खोत, 

३ जात्मक सौदय का प्रभाव 

यह कलात्मज सौदय ही इन पूज्य सु्तियामे प्रमुख गुणा है । 
इस विश्वप गुर्य वे कारण उपयु क्त दानो प्रभाव हमारे हृदय पर 
पदते हैं। ग्रूति कला दी स्वच्छता सरलता, रंसाआ वी 
ल्िग्वत्ता इन सभी मृतियां मे स्पष्ट रुप से परिलक्षित होती है । 

यह ता नही कहा जा सकता कि दनम दुछ भूरतियाँ जितनी 
पुरानो हैं विःतु कल्प को दृष्ठि से यह सभों मूतिया आ्राथतरित् - 
ही जान पडती 7४ 


चित्रकला प्रौर मृत्तिकला फा आवदों 


देहली का जेन लाल मन्दिर 


(१० राधश्याम पाठय एम० ए० साहित्यरत्न, गाजियाबाद) 
बीर' से उद्घत 





भारत वी राजधागी मे लाल क्लि के सामने ही विर्भित 
जनमादिर वे प्राज्गुणा मे प्रवश कर मानव भ्रन्तरात्मा एव 
अपूव शान्ति वा अनुभव करती हं। यह मदर उपासना वीं 
पविय्ता के लिये जितना प्रसिद्ध हैं, उतनी ही पवित्रता तथी 
सुदरता पूछा कला की भी यहां पर प्रतिष्ठा वी गई है । 

आदशें चित्रकला 

मादिर के सामने के प्रवोष्ठा म--जहाँ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी तथा अ्रय २४ तींथ घूरो वी प्रतिष्ठित झुतिया विराजमान 
हैं। दीवार पर जिस चित्रकला वे दशन दक्षमों वो होते हैं, उस 
चित्रकला मे भारत वी परम्परागत दो प्राचीन चित शलियां वे 
सुदर सम्मिश्रण हैं। ऐसा प्राभास होता ह जैसे कलावारो ने 
राजस्थानी भौर मुगल "ली वय समानुपात में समवय क्या हू | 

राजस्थानी वल्प की वेष भूषा, शरीर पनुपात तथा भाव 
भगियों का प्रयोग इस दोवार पर बडी सुन्दरता के साथ चित्रित 
किया गया हैं। किन्तु मुगल काल की विशेष चमक तथा सुतहूरे 
चित्रण की शोभा भी इन चित्रो म॑ देसने को मिलती हू । इन 
सभी चित्रा का विषय यद्यपि धामिव हू किन्तु इस विशेष 
चित्रण मं कसी वय विशेष पर ध्यान पहीं दिया गया €। 


( ६५ ) 


मूर्तियों पर सराहनोय कला 


मंदिर वी भव्य प्रतिमा के दक्षन मात्र से ही जिस पुनोक 
खोवसा प्रवाह हृदय मं बहता है वह छृदव वी समस्त कजुपता 
को स्वच्छ कर दंता है। इसी पत्रिश्नात को बढाने के लिये मर्िट 
वा वातायरण जहा अपना सहयोग देना है वहाँ हमें मन्दिर में 
बसा मूतिया की नो सराहना करनी हागी । 


जन सुनिया का प्रभाव 


मंदिर को मुति कला उच्चसोटिवी है और हृदय पर शास्ति 
और वैराग्य भय एए गह प्रभाव डावती है | सू्तिया के शांत 
नैड्रों का बडे वौगलखे पत्थर वी छाती पर अ्धित क्या गया है। 
साथ हो आसन मुद्रा में ॥ यह सभा मूर्तिया भ्रावार के अनुपात 
की दृष्टि से भी दोपपूण नहीं हैं। घूतियाँ अधिक्रा! सामरमर 
'की बनी हैं । एए मति वाल पत्थर वी भी देखन वो मिलती हैं* 
मूलियों को दस बार हमार हृतय पर सीन प्रकार वा प्रभाव 
पड़ता है 

१--अपूद शाति का प्रमाव 

३-शनुपस बैसग्य का खात 

३--इवात्मक सौ दय का प्रभाव, 

यह वला मर सौदय ही इन पूज्य सुतियामे प्रमुख गुणा हैं । 

इस विधप मुग क वारण उपयु क्त टाना प्रभाव हमारे हृदय पर 
पढ़ते हैं। मूति कला वी स्वच्छा सरलता, रेसागा वी 
स्विग्थता इन सभी सूतिया म स्पष्ट रुप से परिललित होती है। 

यह तो नी ब्रह्म जा सकता कि एनमे कुछ मूतियाँ कितितों 
पुणाग हैं, किन्तु कल्प की हष्टि से यह समी मू्तियाँ आधविक 
ही जान पड़ती है ९ 


कही 


(६६) 


क्रसापुण यातावरण 
[हर ये उच्यवोटि या वितरण है भोर उस्पयोदि रे 
प्रति बल्श भी सुपर हैं। बह सब्र गिररर हमा” हुदा ' 
ममस्यतय पर गहरा प्रभाग हातते है। झसा ने परारययाल 
मृत्रि बला व धपुराणिया का इस माँ हर भो प्रनावफारों (ग 
में साय उस क्षागायराप को भी हयना घराहिये, जो सम्दि/र 
प्रवध ब्रा भ॑ साथ ही हमारी सतता पर गहरा प्रभा! 
जाता है । 
प्रइनावलो 
६>हैहबी व लाल मर रिस्मी बित्रदगा + सम्याय में प्रप 
पिचार एफन वीजिये । 
४-+हैग मी हर की शकियों ऐ दस्त ये सया अथाय दर्शक ई 
हृदय वर पटता है * 
>-देहली में सात मा दिर महाँ है है इस साल मौदर क्यों 
पहनते हूँ | यदि ध्ापका इस मीदर व निमाग तथा निर्माण 
समम बे सम्बंध मे बुछ मांयूम हा तो बताइय ? 


>->न्‍्मपीननन-न-+- 


श्री वेरिस्टर चम्प्तराय 


बरिस्टर चम्पतराय वे प्रपितामह ला० विहालचदजी तथा 
पिता ला० चद्धामलजी देहनी म कुचा परमावन्द म रहत थ। 
आपकी माता झ्ति धरम परायणा थी । दवददन करवा भोजन 
करती थी, भ्रमद्य भक्षण की त्यागी थो, रात्रि को पानी भी 
नहा पीता थी १ एस ही ला० चद्भामल ती थे । एक बार आपन 
श्री भहावीरजी वे दशन विना दही छांड दिया पर बीमार हान 
पर वैद्य ने दही का प्रयाग बसलाया किन्तु झापन प्राण जाने 
पर भी दही सेवन बा विरोध जिया 3 


आपके बई पुत्र श्रोर पुत्रियाँ हुड पर सव वाल क्वलित हुई, 
मात्र चम्पतराय चौथे पुत्र हुय माता पिता का सन्तांप हुआ । 
चढ्भामल जी क और भाइया क॑ भी सन्‍्तान नंधा। अत तीन 
घरा वी दुतारी सन्‍्तान यही थी। 


बालक चम्पतराय में धामिक सस्कार आरम्भ सं ही हा चल 
थे। माता पिता सामायिक मे पठत ता भाप भी आख बंद कर 
बठ जात) चम्पतशय वी आरम्भिक शिक्षा वाला महल के 
स्कूल से शुरू हुई । एक बार ८ १० लडका का पिछते पाठ याद 
ने रहने पर मास्टर ने बहुत पीटा, उनमे चम्पतराय भी थे 
तबसे कई दिन तक वह स्पूल नहीं गये। अध्यापक ने आकर 
हनके पिता से कहा, वे बोजे वहाँ तो मार सिंखाई जाती है, में 
नही जाऊँगा । इनके पिता बोले तू कमजार होगा, ता अध्यापक 
बोला, मह ता मानीटर है ॥ उस दिन से अध्यापक ने माग्ना हा 
छोड लिया। झ्रापवे ऊपर से माता वी छत्रछ्याया ६ वष की आय 
में ही उठ गई ॥ प्रापकं वशज सोहनलाल वाकेजाल के बोई ४४ 


६ का) 


सस्तान य थी, ये एक प्रसित था प्रौर यविय' व्यष्ि थे, उ हें 
नम्पाराय यो याए वे विया। ब्रव चम्पपराय 3 यप मी प्रा 
में प्रप्ने जी सूव मे प)़ा छग झौर ठाठ या से बाबू बम्पर 
प्रसिद्ध /य । 

झपता मियार हन्‍नी ये प्रसिद वरींद फ्रौसिल थे मंम्बर 
सा० प्योलाल जी री सुएप्री रे साय या । झापोे सट स्टीएन 
पाशिज मे शिशा प्राप्त की पयाव्‌ इज्भताट बरिस्ठरी परे 
चते गंध । पटी से सु २८६७ मे छोटे | 

आप फायों के मुफदमा थे चनियुक्ता या या जैसे ये। झ्त 
आपो पाय पहत मफदम झाए थे, पर झाप था रा वेते थे। वार्म 
सत्यधिए बर उसे पूरी सफाता दिलाने थे। थाई पैसा द्वार 
ही इच्छि धा पा छो थ। आपरा जाता और यरीलां से बडा 
संद्व्यवह्वार रहता था । 

एक बार ह रटोई वे! शिम्ट्रि्ट जज विवधा द्वारा छोटे ववीव 
न अपमान क्रय पर भ्रापन ११ माह लत योट वा बहिष्यायर 
रखता और भन्त मे विगप पायर चन ज्षी ) अत ग्ाप छाए? 
300 कहलाते ये। 


पता भ्रपन भसुर ये भाई श्री रगीतालजी बरिस्टर+ 
अत्यधिक स्नेह था, उनके श्रयाना/ स्वगयास से झआापमो यू 
घवगा गा। शाप प्रिरक्त रहने लय तव आपको स्वामा रामतीर 
के अग्रजी ग्रथो व' पढने या अयसर मिला तो आपब्य भाई 
वेलाव को ओर हो गया और वद्धा त की पुस्तक भी लियर 
लग पर मुय्र शवाय रट जाती जिनड्य बताते मे उत्तर रु था 

एक घार १६४३ में श्रापता श्री देवद्वुआर आरा से परिफ्र 
हुग्ा। झापने उन शवाप्रा वो निवारण वर जन घम परनेय 
प्रेरित क्या । अ्रव झाष पूछात सज्च जन हो गये । आपमे 





व्वर्गीय वरिस्टर चम्पतराय जी 


ग्रवाट्य तवोँ मे भौर घम टिक नही पाते थे । 

सन्‌ १६२२ में ग्राप लखनऊ दिगम्वर जैन महासभा अधि 
बचने दे सभापति बना दिये गय । आपने उस सुधारव वे लिए 
अटूट श्रम विया। महासभा का द्रव्य छा विधी सहन पर स्पा 
ड्ग्रा था श्रौ- मिलन दे ब्राधा सथी, उसे निवववाया भौर 
महासभा दे पत्र॒ तन गवट' को सुधारना चाह्म पर बुछ लोगो 
का यह सदह्य न हुप्मी और श्रापद्ा विरोध विया, तब भापने 
महासभा से अलग हो जनवरी १६२३ में दिमम्बर जन परिषद्‌ 
का जम दिया । 

श्री सम्मेल विसर तीयराय वी 7क्षा आपने अपने द्वन्य स 
लब्दन प्रिवी कॉसिल सम जावर री । आपने जप लो वा निर्माण 
किया जन मुनिया के बिहार पर प्रतिदथ हदयाया। कुडचो वे 
प्रयाचारों का पारलियामट में पहुँचाया। जन पुरातत्वा वी 
ख्रोज वी तुलनात्मक नया साहित्य बनवाया । देश विदशों भ 
जनघम पर व्याख्यात दिये। लादन में क्रपभ जैत लायब्रे री 
कायम वी । सदा समाज-संवी तयार क्यि। विद्याथियांस 
सम्पक बडाकर उहें याग्य चनाया । अत से आप अपना सवस्व 
चनधम क लिय स्थाग स्वगवासी हुये । 

( प७ रबोद्धनाथ शास्री ) 

2 प्रइनावली 
श्री वरिस्टर चम्पतरायजी व सम्बघ म आप वया जानते हैं ? 
२--श्री बरिस्टर माहव न जनधम का कसे भ्पनाय। ? 
३--श्री बरिस्टर साहब न जनवम और समाज वी क्या क्या 

सवायें का ? 
४--वरिस्टर साहब के जीवन से झपवो क्या रिक्षायें मिलती हैं ? 


७०.) 
'चीर' महिमा 
(६ श्री ज्पोतिप्रसाव जी देववद ) 


६१) 


जम वियो उुण्डलपुरी म॑ जब श्ाते ध्रभा, 
भूमि हित गई उसी क्षग्य सुर धान वी। 
परतुरतिताय देय मध्य लोक माहिझाय, 
सब विधि बीनी जाय मेरगिर स्थान वी ॥ 
प्रभु को तद्दाम, वस्यामूषण सजाय तथा, 
फिर घर जाये बटू पीरति बसानवों। 
सुर गाय उमगाय फोउ मृदग पजास, 
सहरसा थति भाष श्री “वीर” भगवादु वी ॥ 
(२) 
क्षणायाई जाए प्रभु भाग भव तज दीने, 
मान प्रियाएरगी री सदा ता शान की ॥ 
सपस्मा धारी मार माह वर्मोसे प्रीति तोरी, 
द्वादश बरस साहि ज्याति जमी ज्ञान ती। 
सुर मनुजोंय झाय भावन से पूजा उसे 
जिसने दुमति मार सुमति प्रदान की ॥ 
मुदित हो मनमाहि एक बार जय कहो, 
युद्ध बुद्ध गण सानि ' वीर भगवानु की + 
(३) 
बुमत्रि निकद होय महामाह मद होय, 
जगमग बद्धि सक्सचिद साज्त--क उप 8४ 


६ 9७६ ) 


नीति को हटाव होय विनय का बढाय हाथ, 
उपज उद्धाह वढा हिय हरसान का ॥ 
धरम का प्रवाद होय दुगति को नाश होय 
बरतें समाधि ज्यों वियूष रस वान वी । 
ताप परिपुर होय दोप दृष्टि दूर होय, 
दल्मन की महिमा हैं वीर भगवाय्‌ की ॥ 
प्रइनावली 
+--इस कविता | पहितर छद में कवि ने विस हृश्य वा बुत 
क्या है? 
२--बीर प्रभु के दशान वी महिमा का जिस छद॒ मे बणान किया 
गया है बह कठाग्र सुनाइय १ 
>>-भगवान्‌ महावीर ने क्तिन वय तपस्या की श्लौर उस 
तपस्या के फलस्वरूप उनवा क्‍या सिद्धि हुई ? 


जश्न 5 


ईश्वर और संष्टि 


[प्रा० पृष्पोत्तमच द जैन शास्त्री एस० ए०, एम० औी० एल०] 





जन थम वैदिक धम वे समान इश्वर वा अतत राक्ति 
बाला, सवदामद मय सवय आर अ्रविनाणी तो मानता है विस्तु 
उसका जगत का बर्चो भार नियाता नहीं मायता है। जैन दाने 
आत्मा को प्रनादि मानता है। जिस प्रकार बेदात दशन में 
अविद्या मे आवरण के दूर होत ही जीवात्मा प्रह्मन्प बन जातों 
है, बसी पवार जैन दान वा क्‍झपुसार जीवात्मा से कम का 
झ्ागरण दूर होते ही वह ईश्वरएप हो जाता है । श्रात्मा राग 
द्रपादि से निप्त होने थे कारण अपने वास्तरिव' स्वलूप वो भूल 
जाता है श्रौर ध्पने भिन्न भिन्न कमा वे परिणाम स्वरूप अ्रन'ता- 
सब्त योनियों मे जम जेता रहता है । जय उसयी विवेक शक्ति 
विकमित होजाती है बह अपन सात्वर्मों द्वारा राग द्वीप के 
सस्कारो का पष्ट कर डायग़ा है शौर कम ब वो से मुक्त हा 
जाता है । यह अपने चाम्तविक स्वरूप को पहचान लेता है श्रौर 
फिर वही मुक्तात्मा सर्वेच, आवर्/ स्वरूप और संबशक्तिमान 
होकर परमात्म पद को प्राप्त हाता है। जन दटान थे! अनुसार 
इंडवर जगी स्वतत्र रूप से बाई द्ाक्ति नठो हे, कितू इंशवर के 
समग्र गुण जीवमान में रहते हं। इसलिए जन सिद्धा'त के 
अनुमार प्रत्येक जीव से इदेवरव पद प्राप्त करने की चाक्ति 
विद्यमान है। यदि जीव कर्मों के भ्ावरण से दवी हुई उस शक्ति 
फाल्फिसवरले तो वह स्वय ईदियर यन जाता है। इस 
अशार जनधम ई“वर तत्व का वदिक धम के समान काई भिन्न स्थान 


( ७३ ) 


नही दता है किन्तु ईश्यर तत्व वी मायता रखता ह और उसवी 
उपासना या भी मानता है। जो जां आत्माय वम वनों से मुक्त 
हा जाती हैं वे सभो समान सर से ईश्वर पद वो प्राप्त हाती हैं । 
प्रविद्या या कम के आवरण वे दूर हाने पर जीवात्मा ही ब्रह्म 
या ईदवर बत जाता है। इस विषय म वेदान्त और जन-दटन 
लाना सहमत हैं । 

अपर बना चुके हू वि जन घम “वर का ससार वा रचयिता 
प्रौर शास्वत्त नही मानता है। जा लाग एसा मानते हैं उनके 
प्रमाण और युक्तिय जन दृष्टि स सारग्भित नहीं हैं. । इवर वा 
संसार था कर्ता और शास्वत मानने वाल कुछ विद्वाना का कहना 
है कि बेवल ईश्वर ही घाम्वत भौर अ्रनादि है, उसके बिना ससार 
की बाई वस्तु भ्रनादि नहा। इनम से मा कुछ लागो वा तो बहना 
है कि वाई चाज नहो था केवल ईवर था। ईश्यर ते पही से 
या ग्रभाव से ही सारे समार वी रचना कर डाली | दूसरे लोग 
कहन हैं कि ईश्वर ने अपने अठर से हो ससार यो उ पन्न विया 
या यताया । जन धर्मानुसार यह दाना ही मताय नि सार हैं। 
प्रहृति के भ्रध्ययन से हम पता चतसा है कि ससार का बोर्ड भी 
प्रदाथ अभ्रभाव से उत्पन नहीं होता। प्रत्यक पणथ वी कुछ 
पूर्वावम्था अवश्य होती ट॑ ओर विसी भी पदाथ वा सवधा अभाव 
नहीं होता । ससार मे हमे कोई उदाहरण ऐसा नही मिलता, जहाँ 
प्रभाव से विसी वस्तु को उत्पत्ति होती हा ग्रव यह नहीं माना 

“जा मक्‍ृता कि ईश्वर ने ससार को अभाव से पैदा किया 

जो लोग यह कहते है कि ईश्यर ने श्रपने मे से ही विश्व वी 
रचना की उनकी मायता भी ठोक नहीं जेंचती। ईइयर रावज्ञ 
श्रौर पूर्ण है, इस सत्य को सब स्वाकार वरते हैं। उस सवज्ञ भौर 
पूणा ईश्वर से _ यह ससार श्रल्पज्ञ और अपूण कसे होल” 
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सकता है। यटि एसा मान लिया जाय ततौ ईिवर में भी अल्येतता 
और अपुणाता के दाप झा जाते हैं। किए ससार मा तो वहाँ 
प्रड् भाग जल जी है सब वेतन भगवान से घड़ वी उल्लहिं 
किस प्रकार ही सयती है ? उसके अतिरिक्त सुष्ठि की श्रादि में जे 
ईश्यर ते सर श्रात्मामों को अपने में से निराया तो उसमें सत्य 
सब आत्मायें ईैक्यर में मिली हाने वे फ्ारण सब प्रकार के करे 
बाधना से मुक्त थी और इस वारसण युद्ध थी, फिर उन 3 
आत्माओं को क्यि दोष या युरा वे सारण मिच भिन्न ऊँची य॑ 
नीच मानियो मे जाने के लिये बाध्य जिया गया । इस प्र्श्नो रबर 

कोई सन्तोपजनयः उत्तर सहीं मिलता अत यह सिद्ध है वि शव 
ने ससार थी रचना अपने में से मी वी ! 


इनवे अतिरिक्त ईश्यर पूरा है गौर जहा पूराता हाती है चहाँ 
तिसी प्रस्तु वी भी कमी नहीं ही सकती । यह ता पूणता शब्द से 
हा स्पष्ट है । इच्छा बहा पैदा हांती है. जहाँ बिसी वस्तु वी वर्गों 
हो | ईश्यर ने जब भसार को रचा तो उसने रचने वी दुच्छां 
अवश्य की हागी, व्यावि पिला इच्छा बे समार वी रखना हूँ। 
नहीं सकती । जब इच्डा हा गई तो ईश्वर मे श्रपूणाता भरा जाती 
है। शत यदि ईश्वर को ससार का रचयिता मान तो वह पूरा 
नहीं कहता सकेगा 


जन बम कहता है कि संसार झनेक अकार को भमानव महा 
मारी झादि व्याधियों, भूजम्प, अतिवृष्टि और अवावृष्टि झांदि 
प्रा्वतिक प्रकोपा से होने बालो ग्रकाल मृत्यु और भय महायुद् 
आदि अनेक सयानव आपत्तिया से भरा पढा है । सुप वा श्रस 
दम है, कि तु दुल् छे पीडित प्राशिया वा #दन चारा झोर सुनाई 


देता है। वया सब और सवशक्तिमान ईश्वर ने ऐसे ससार वो 
बचत एघरन्ना डी पम्म+र वियात 7 >जत उमत 3३3 आस 
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अपनी शक्ति से ऐम ससार वो उत्पन्न नही कर सकता था। जा 
मुख, चान्ति और चानद से परिपुण होता १ एसी स्थिति में 
उसवो भी निय त्रणा वरने वी परेशानी नहीं उठानी पड़ती । 
सवस शौर सवशक्तिमान ईबर ने पहल तो समारवा अदा 
और शक्ति-रहित बनाया और फिर उसके विए पूणता तक 
पहुँचान वे लिय नियम और धम वनाय । काई साधारण बुद्धि 
रखने बाला व्यक्ति भी जात बूकर विसी वस्तु को पहले बुरी 
नही बनाता कि बाद मे उसका सुधार करना पड़े । श्रत वे सबत 
और मवशक्तिमान ईश्वर न यदि इस ससार वा बनाया होता 
ता अवदय ही यह पहले स ही पूण ग्लौर समध होता । 

बुछ विद्वाना वा कथन है हि टवर ने ही समार को रचा 
है श्रौर इस वारण वह ससार वा जनक या विता है । ससार मे 
जा लोग दुसी, संगी झोबाबुल झौर भूसम्पादि अकाल मृत्यु वे 
ग्रास बनते हैं वह सब उनके पूव भव या “से भन मे किये क्मों 
भय फत है इसबा भोग टल नहीं सकता। जिस प्रवार पिता 
सदुगुण बाल पुश्र फो पुरस्कार देता है और दुष्ट कम करने वाल 
को अनुरुष दण्ड देता है इसी प्रकार ईश्वर मभिन भिन्न अच्छ या 
बुरे कर्मों बे भनुसार जीवा को दण्ड देता है। सार भसार का 
शासन और मिय श्रण वही करता है। यह मायता भी युक्ति 
वी तराज पर दीव नहीं उतरती। सवच झौर सवशक्तिमान 
ईदवर जसा चाहता वसा ससार वना सकता था| उसने जीवा 
का बुरा वरन की टाक्ति क्यो दी १ पटले उनको बुरा कम करने 
की शक्ति दी और जब व उस शक्ति का प्रयोग वरने लग वा 
उनका दण्ड दिया | कोई भी पिता पहले अपने पुत्रा को बुरे कामा 
मे प्रवत्त कराये और फिर उ ह दण्ड दे भला यर कोई बुद्धिमत्ता 
कही जा सकती हि पिता अपने पुत्रा म बुरा कम करने. 
की प्रवृत्ति ही कि | देया। 

हर 
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जैन मत्वत्य 

घन धमानुसार वर्म पल रहिसानस बे विय सिंयन्ता डी 
आवश्ययता यही माता जाती । जपघमस थी सायता हैं नि एुढन्‍ 
माय भौर जड वस्तु अगाठिकाय से मित्रे हुए चत्रे प्रात हैं। 
दाग ही द्रव्य सार ये उ पत्न बरन में ण्यरसण हैं । प्रातमी वां 
वास्तपिय स्वरूप एप हो होता है बाह पट शुद्ध हा या पुदाल से 
मिला हो। सृश्म भौतिता शक्तियां के रुप मे झ्ात्मा जद सस्तुओं 
से मिला रझआआ है श्र इसी कारगा झामा मे राग देयादि भी 
एपन्न हात है ये वियार अच्छे या पर वर्मा थे निभिर्त मा एक 
बातार एक तरह से साधन यन जात है, शिनों' द्वारा दर्मो के 
प्रमाण भाव” आत्मा के सात बता प्राप्त ढात रहत हैं। 
दम सम्बाब स एस प्रार वी राक्ति (कामाण शक्ति) सरित हो 
जाती है ज्ञिसगा राव उत्ये हाप है ता झात्मा मे सुष दूप उत्पन्न 
टान धगते & । जय मह सचित शक्ति समाप्त हो जाती है तो जड़ 
चहनु शात्मा ये पूव हू हो जाता है यह या वर्यि वि बम आत्मा 
स जुदा शा जात 7। अन्त में जय ध्रात्मा श्रपन वाश्नवित' स्वरूप 
यो पहचान लता ऐै सा यथायाग्य पाधना मे जुटाने पर राव ही 
बाह्म रक्तियां प्रथात्‌ एमों वी निजश हो जाता है और आत्मा 
परमात्मा पद मो प्राप्त द्वा जाता है ! 

/जन धम की मायतरा ता यह है वि सृष्टि वा कर्ता था 
निमन्‍्ता वाई बाहरी सचा नहीं सपुष्य स्प्य सिद्ध भौर अपने 
भाग्य वा निर्माण करने वाला है। व कसी वी दया और 
सहायता कया भिघारी नही, मनुष्य भपन ही चरिष्र और नपाबज 
स परमात्मप श्रथात्‌ ऐश्वय वी प्राप्ति कर सकता है। स्वावत्नस्थन 
भौर 20040 06% में सदंज ह इसे लिये कसी के सामने 
आावदन पत्र देने झोर हाथ पत्तारये वी आवश्यवता नही ४ 
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सृष्टि की उत्पत्ति 

जन सिद्धास्त के अनुसार ससार की रचना सचाय और 
अनान दा वारणा द्वारा हाती ह। दूसरे शम्दो में यह द्वब्या 
अधात्‌ जीव या आत्मा पुदुगल, धम अधम आवाश और काव 
इन पट द्रव्या द्यरा होती है । इनमे से एक कारण ता जसे जीव 
सपान बयात्‌ दखने जानने वाला है चेदना दक्षर सवक्त है 
और श्ष पाय वारण प्तान गर्थाव्‌ जड हैं। इन छहा दव्या 
वा समुदाय यह लाऊ है य उट्ा द्रव्य सटा से हैं और सता बन 
रहेंग इसलिये यह लोबा निय है। द्वय परिणमन शीत हें 
इनवी पर्यायें बदलने वी अ्रपक्षा यह जगत अनित्य है | यह जगत 
कभी नया बना सही, ने वभी इसबा बिकुल लोप ही हांगा। 
प्रवस्था से अवस्था तर होता रहा है श्रौर होता रहंगा। इस 
प्रकार यह छह द्रव्य ग्रनादि कात से विद्यमान है और रहंग। 
विसी खास समय में इनके सयोग से ससार वी उत्पत्ति नहीं 
हुई विन्तु ससार भ्रनादि है। इन ही छह द्रब्यो की भिन्न भित 
परिबतनशील दशा गौर पर्यावों तथा पारस्परिक समाधान से 
संसार की सृष्टि होती है। यह जगत्‌ अर्थात्‌ ससार श्रनादि निघा 
है। मे कोई इसवा वर्ता है न कोई हर्त्ता है। 

इन सब द्रव्यों का व्यापार एक टूसरे पर पडता रहता है 
इनमे उत्पत होने, नाश होने और स्थिर रहने वी शक्ति है। 
इसी शक्ति का सत्ता ना बहते हैं । यर सत्ता इन छह द्वन्या में ही 
रहती हैं जसा ति झ्राप पहले भाग मे व्य के पाठ म॑ पढ़े चडे 
हैं। उस सत्ता वा द्रव्या से नित्य सम्पधघ है। इससे यह स्पष्ट है 
किससार के उपन या नाग करने बाली टाक्ति इन उह द्रया 
के भ्रतगत ही विद्यमान है। ससार से पृथक भय काई ट॒क्ति 
सत्ाव / “7“फ्था के अतगत रहने वाली इस शक्ति 
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) जनधम ईइबर महों मानता । हि कु 
अ्य यहाँ प्रटन हावा है हि जैन सिद्धाल है रा 
इबर न ता संसार या गर्ता है श्लौर ने जीती वे * 

भुगतान याला नियाता है ता फिर उसका ससार ते 22% 
क्या रहा ? जब बद ससार के वामा में शौर उनकी धर 
नम्तद्षाप यहा बर सकता और ने विसा वो हॉतनिया है पूः 
पईैचा सकता हू ता पिर एंसे ईश्वर वी माता से, हैँ न्‍ 
ओर उपासना करने से ससार का कया लग ! उते इधर 
सवचता झरार प्रनेत श्क्तिमत्ता से ससार को कया की 
जन लाग जा माीदरोे म दवालया में जावर भक्ति, का 
उपासना, आराधना, ध्यात, चितवन आदि बरते हैं. पट 
बया सिद्धि हाता है 

इस प्रश्नके उत्तरम जन धम बहता है-मर्तिक 
जीवन मे अनुभव मे हम देखते है वि. जब हम विसी $7 पुछ 
पो देस सेत ह या उसरा चिल्तन हो झाता है वो हमे डर 
भाव उत्पन्न हाने लगत ह शौर दुष्टती दुष्टता पर कोष 8008 
है। इसी प्रवार जब वभी कसी महात्मा या महापुष्प के है 
देशन वरत है या उसवा चिसन बरते है तो चित गेम 
प्रसन्नता और चान्ति उपजती है । पविन्न विचार पत्प्न होत ६ 
और सस्कार गुद्ध बनते है। विश्य में बरेन्बटे महापुरण। तो 
विद्वाना और ननाआा के जा बुत बना कर यत्र तन चौराहा झा 
हक में रख गये हैं श्रार जम दिवस मद्बेत्मवों पर उनों 
यही होता फूल भालाय डाली जाती हैं, उसका अयोर्ज्न 


कि लोग उनका देखकर बसे महापुरुष, वीः 
>हिसया था विद्वान बनने का पयत्य वरें। इसी प्रकार मन्दिर 
भगवानु की प्रतिमा क दल >> + _.... -मका 
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अन्‍्तन करनस आत वरण निमलता वी श्लोर प्रत्ता हैं। 
'्रात्मा भगवान्‌ के गुणा का श्रपनान लगता है श्रोर राग द्वेपादि 
बज़ारा वा त्यागने का प्रयत्व करन लगाया हैँ! भ्रात्मा 
में विवक दाक्ति का विवारा हान लगता है और आत्मा अपनी 
अशुद्धि मे भूल फारण झचान झौर मोह से छटकारा पाता है। 
आत्मा वी उप्तति प्रारम्भ होती है झोर यह पूणता वी शोर 
यटने लगता है । परमात्मा मे जा भरुणा हैं वह भ्रात्माम भी है 
किन्तु रागद्रपादि के कारण तथा वमायरण के निमित्त से छिपे 
हैए हैं। भगवानु क पूजत या चिन्तन से ग्रात्मा उस पथवी 
प्रोर बदन लगता है। जहाँ रागद्वेघादि वा पदा झात्मा से दूर 
हो जाता है। भगवानु के निरन्तर अ्रचन स्मरण से झा-मा अपने 
वास्तविक स्वरूप वा सममन लगता है अतएव प्राध्यात्मिक 
रत्ति भार मानव जीवन व उरल्याण के लिये भगयाए्‌ का 
पूपन, चितन, स्मरण भौर वीतत जितात भ्रावश्यत है। प० 
जुगलक्सारजी मुस्तार अपना पुस्तक सिद्धिसोपान म लिखते हैं-- 
प्रौवागमा विमुक्त हुए जिनके) करना कुछ हाप नहीं, 
प्रात्मलीन, सर दाप हीन, जिनबे विभाव का लेश नहीं। 

ग़म द्वेप भय मुक्त निरजन अजर झमर प*क॑ स्थामी 
उन भूत पूएण विकसित सत्‌ चिदानद जो निष्कामी ॥१॥ 
एस हुए झनात सिद्ध श्रों वतमान है सम्प्रति जा, 
प्रागे हाय सकल जगा मे, विवुध जना स मस्‍्तुत जा। 

उन सबवा नत मस्तक हा मैं बादूँ तांना काल सता 
स्वस्प वी शीघ्र प्राप्ति का, दच्छक होवर सहित मुठा का 
एरशिण, उावा जा स्वरूप है बही रूप सब अपना है, 

उस ही तरह सुविकसित हांगा, इसम ज़ेश ने कहता है। 
उनके चिन्तान्‍वन्दन से, निजर्प सामने आता है,# 
प्रली निजझ झैदानियां झातिि प्रेम उपजाता है. 
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प्रश्नायली 

कन्या टीपर राष्टि वा कर्ता है ? यदि वी तो सृष्टि की रचना 
कय, फरो भ्रीर जिस वे द्वारा हुई ? ग्रपना उतर प्रमाण 
सहित दीजिये ? 

इजचपा ईशार उत्ता ता है ? यदि उठी ता उसकी उपासरा 
पिर बया जिस ब्रा प्राय से वी जाती है ? 

३०जपपमानुसार ईइबर का क्या “परुष है ? जन मरी ईयर 
पी और प्रिस हतु से उपागया वरत हैं ? 

इ>या जन नास्तिय हैं 

इ--वेदान तथा जनधम मे वया रामानता है भौर गया 
असमातता है ? 


ध 


स्वाध्याय 





._ भविरतर मनुष्य सम्पूण जीवन सासारिव भान प्राप्त कर्ने 
[ में व्यतात कर दे हैं। दुछ व्यक्ति विज्ञान के प्रयाण्ड वेत्ता होत 
हैं, बुद्ध इतिहास के कुछ अभय झास्रो म पार'्लत हांते है । यदि 
उनसे पुद्धा जाय कि. उनने जीवन का क्‍या उद्देश्य हैं उनके 
| जीयन वा क्‍या वायक्र्म है तो व कुछ भी उत्तर न दे सकेंगे । 
इस वारण यह है कि व आध्यात्मिक ययो का अ्रध्ययन नहीं 
करते | हम से अधिक व्यक्तिया को यह भो ज्ञात नहीं है कि 
, गात्मा क्या है ? शआ्रात्मा परमात्मा का क्या सम्बंध है ? जीवात्मा 
' भोर शरीर का क्या सम्बव है ? पाप कस वहते है ? पुण्य जिसे 
, ते हैं ? हमारा जीवन संसार मे दुखी क्‍या है ? श्रपने जीयना 
' के हम सुखी किस प्रकार वना सकक्‍त हैं ! ये सत महउप्रूण 
, रन हैं। इनव। उत्तर प्रिरतों का चात है। इन सब वाना को 
यदि हम समभना चाहत हैं भ्रौर अपन मपुष्य जम को सफ्ल 
भौर साथव बनाना चाहते है ता उसका एक ही उपाय है कि 
हम प्रतिदिन धामिक ग्राथा का सवा व्याय करें। तत्युभान प्राप्त 
/ करन के लिए स्वाध्याय ही सर्वात्तम साधन है। 
! ह्वाध्याय से बढयर कोई तप नही है! ध्यान म हमारा मत 
ही लगता । मन इतना चचत है कि एक सेरिड मे हजार 
भोल चलता है। थो चितत करन के योग्य नहीं हैं ए्पका 
चिन्तन बता है नाना प्रकार के विकल्प भाते हहत है । 
हुँ 
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स्पाय पीते पूयक उपाननित छुद द्ब्य उट्ी। पिर देव हुए 
पा समागम भो पही मिस पाता । समय वे अभाव मा प्र 
मनुष्य यणन परता मिला है। गुरमी का साहबय नी 47 
होता कठित हो रहा है। यदि सौताग्य से वही शोई सच्च ४ 
मिल्त थाय ता ठावव द्वारा मी गई चाय-चया में मात खगना वी 
मुशिल हागा है और भी बाई ऐसा साधन सुलभ भा हे 
निगमें मंत्र पी प्रवृत्ति सदुघान ती झार जा सये । ऐसी दगा * 
स्वाध्याय से बटपर कोई तब नहों है। स्वास्याय मे गुड 
मत दिए जाता है। मय भी तयलता रप्ही है। दक्ष मर 
या नी का& प्रतिय घ पी । मीचस्टी क्यवा भ्रयवों * 
रथान । अयत्न पुकक सने या शययग्र कर सद्मायों वा भध्या 
गरता घचा फरना, घमपरिदश दया यह पत्र स्माध्याय है। 


स्पाध्याय वियमपरृवप ब्रा" विय्य पूबय बरया भाहिएँ 
शास भोगी पर रसा € उतयों शोर पर ये रिय जाय । भर 
अवस्था नहा मठय थे हो । था बुद्ध पटा जाय पत्यात मना: 
हम मे आर क्रम युज हो। इसी प्रवार धाल्रोपदश मे भरा 
अन्त में उतका टीफ ठीक बस रिया जाय जिससे श्ोता पह 
सोम से उतना भाव अ्पय ट्ट्य मे उतार सब । झाख मै उपर 
2480 480 टपक रक्‍य जाय । अश्रद्धा युक्ष य पढ़ा जाये 
ऋतिया मे जी किम य आ्रावे वर्श महायात्माओं भी 
पक किशन पर हढ़े शरद्धाप पृषण' विचार बरनता घादि 
साहिए ये कर 84 से शका हश समावान कर ने। 
सत्पतता समझ घय रस की आम वामि गे हो तो (58 
भाव धमभने हा । वाल को साल ने निमाले, चास्तवि 
जात भ उप कर मे रह... अत्यन्त सरसत हो, घलगारा' 
ने रहे जाय। भाषा भाषा को प्राप्त करते + 
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साभन हैं, साध्य नहीं । धम प्रचार वे लिए सदव सुगम भाषा 
का ही प्रयोग वरना उचित है। भगनाव्‌ तीयड्धर वी वाणी 
साडृत न होकर उस समय वी सब साधारण वी भाषा झध 
मागपी थी, जिसे सव समझे वेत थे । 
स्वाध्याय समय पर बरना चाहिए। हार स्वाष्याय वरते 
समय भ्र'यन्‍्त विनयवानु हाता चाहिए । देव, राख, ग्रुर के प्रति 
नाञ्र भाव रपन चाहिए । जो बुछ पढा जाय उसे ध्यान पूवव 
पदता चाटिए भौर सासारिव वामनाञा वा परित्थाग वर देना 
चाहिए। 
स्वाध्याय म झादर भाव हो युर वा नाम नहीं छिपाना 
चाहिए । स्वाध्याय निरावुलता पूवर्य भ्रध्ययच पठन पाठा को 
बहूते हैं। मा करन से आत्म-फ्ल्याण हाता है. पर-वल्याणस 
, होता है शान्ति होती है । 
स्वापाय से ही ट्वाटित का, मोउमाग का भ्ात्मा बे मद 
वा भाप हाता 8। यह घट प्रदाश है जिगके आधार से हम माक्ष 
भी प्राप्त वर सतते है। 
| प्रशनावला 


(१) स्वाध्याय किस कहते हैं । 
(२) स्वाध्याम वी वत्तमान वाल मे बया उपयागिता है 
(३) स्वाध्याय कितने प्रशार से किया जाता है ? 
४ (४) स्वाध्याय वी आठ विधियाँ कोन सी है २ 
(५) जिन स्राघुपा वे दटानापदेश से कया लाभ ह | 
(६) स्वाध्याय बब, क्से, कहाँ और क्या करना चाहिए 
(७) बसे शाख्रा वा स्वाध्याय हितवारा है ? 


(८) स्वाध्याय कः समय वक्ता अपना ग्रभिप्राय प्रवट कर 
कक कक्‍ीत है 


स्वर्गीय पड़ित थी गोपालदाम जी परेया 


परड्तिजी वा जम विक्रम सम्यत्‌ १६०३ के सत्र मासम 
भारा फे सुप्रसिद्ध पयर झागरे मे प्रा था। भाषने' पिताजी गा 

नाम लट़्मशटास जी था । झ्रपवी जाति "वरस्ंया” पौर गाव 
एप्विया” था । पब्निजी ये बात्यगाल के त्रिषय मे ऊुछ विशेष 
पता नहीं हैं केयत इतगा मालूम है मि भ्रापने पिताजी री 
उत्यु बचपन में ही हा गई थी। अपनी मानाजी यी छुपा से हा 
पहितगी गिडिल तक हिंदी प्रौर छठी, सातवी बक्षा तक भप्रे णी 
भाषा पढ़ सब थे, उस समय घम यी भार झापयी जरा भी रत 
नही धी। रालवा मृदा मौय मज उम्या, तम्बाबू छिगरट 

धाता, वर और चौयोते झ्रालि गाना आप दनिय' पाय थे। 

१६ वष यी अवस्था में आपने अजमेर के रेजवे दपतर मे 

पै बेह रपये मराप्रिक पर नौकरी करली, 'उस समय भापवा, 
जपधम से व्तना भी प्रम नहीं था कि यम से कम जिय-दगान 
ता प्रतिदित कर लिया कर । एक बार अजमेर बे जय मौदिर मे 
प० सोटनलान जी नाम के एवं जन विद्वान से आपवा परिचय 
है| गया, उनवी सगतिसे भ्ापता चित्त जित धरम वी प्रोर 
भ्रावपित हुआ भौर जैनधम प ग्रथाका स्वाध्याय करने सगे। 
अजमेर मे प्राप ड सात वय तक रह, इस बीच मे आपबा 
पध्ययन बरायर जारी रहा । सह्दत का ज्ञान भी झापको यहाँ 
ही माप्त हुआ। यहाँ की जन पाव्याला मे ही आपने “लघु 
+ कौमुदी” “जनद्र व्याकरण” का बुछ श्रन औभौर '-याय- 
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दीपिवा" ये तीन ग्राथ पढ । 'गोमट्ूसारः का अध्ययन भी आपने 
उसी समय शुरू कर दिया था। अजमेर मे रहने से वहाँवे 
मुप्रमिद्ध (सानीपत निवासी) विद्वान प० मथुरादास जी से भी 
आपक्न बहुत मेल जाल हो गया था । 


स० १९४८ से १६५७ तक पडितजी बम्बई म रह । इग बीच 
म श्राप वहाँ नौकरी एजसी, दलाली दुवानदारी झ्ादि वा 
काय वरते रहे । सम्बत्‌ १६५८ मे पडितजी ने वम्बई निवासी 
संठ नाथारगजी गाघी के फम के मालिक सेठ रामचद्ध नाथाजी 
दे साक्न में मारता में झआाढत वी दुकान खोलली, यह कान कोई 
चार वष तक किया इसवे' बाद दा वप वे लिय शोलापुर चले 
गय वहाँ से फिर मारेना ग्राकर झपना कारोबार वरते रहे। 


पडितजी के सार्वेजनिय जीवन का प्रारम्भ बम्बई से होता 
है। वम्वई मे पडित धतालाल जी नाम के प्रसिद्ध विद्वाचु से 
आपकी बडी मित्रता थी । लाग इन दोना को “दो शरीर एक 
प्राग्य! बहा करते थे। प० घनालाल जी और प० गोपालदास 
जी बे' उद्योग से ही मागपीप 'ुक्दा १४ स० १६४८ को बम्बई मे 
एक ' दि० जन सभा वी स्थापना हुई। प० पत्ालाल जी 
ग्रापके प्रत्येक वार्य में प्रधान सहायक थे । स० १६४० के भरी 
जम्बुस्वामी के मेले म वस्वद सभा ने झापकों सथुरा भेजा भर 
आपके उद्योग से वहाँ पर भारतवर्पीय दि० जन महासभा वा 
बाप 'ुरू हुआ महासभा के महाविद्यालय के प्रारम्म का काय 
आपके द्वारा होता रहा। सगभग स० श्ध्श्३ मे भारतवर्षीय 
दि० जन परोक्षास्तय स्थापित हुआ ओर उसदा काय प्रापने 
बडी कुशलता के साथ सम्पादन किया। स० १६४६ में आपने 
दि० जने सभा वम्बईवी भोर से “जनमित्र' नाम 
निवरालना « 7] स० १६६४५ के प्रठारहव 
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पडितजी इसके सम्पादक रहे, यह पत्र अब तक बाबर चालू है ! 
जाति और धम की अपनी यांग्यवानुसार अच्छी सेवा कर रहा 
है । वम्बई प्रात्तिक सभा के मत्री वार बाम भी पडितजी आठ 
दस वष तव बराबर वरते रहे। इस सभा के द्वारा सस्ते 
विद्यातय, वम्बई परीक्षालय, तीय क्षेत्र उपदेशक' भण्डार प्रार्दि 
ने” बहुत ही उपयागी काय हाते रहे है। ये सब पढित जी वी ही 
निमल, पवित्र भावनाग्रा तथा उनके अटूठ परिश्रम का फत है। 

पडितजी न॑ जा सिद्धान्त का प्रध्ययत करने वे! लिये एक 
पाठशाला श्रौर छात्रातय वी स्थापना की यही पाठझाला भाज 
जैन समाज मे श्री गोपालदास जन मिद्धात विद्यालय मारता! 
क नाम से प्रसिद्ध है। इस विद्यालय से पडितजी को बहुत मोह 
होगया था, इसे ही वह भ्रपवा सवस्व समभतत थे। पडितणी 
बडे ही स्वात्माभिमानी ये। बिसी से भी एक पसे तब वी 
याचना करता उनके स्वभाव वे विरुद्ध था ! शुरू शुरू में पडित 
जी विद्यालय क लिये सभाआ मे सायता माँगते के बट्टर विरोधी 
थ। परन्तु पीछे भ्राकवर सेवा भाव तथा विद्या प्रचार के भावों वें 
सामने बह स्वाभिभान विद्यायय के प्रेम वी घारा मे गल गया 


औौर उसके लिये +ि ” बहन मे रच 
नही ही गा भिक्षा दीजिये' पहन में भी उहें सवी' 


यद्यपि पडितजी वी पढित विद्या वहुत ही थोंडी थी, तद्यपि 
वे उच्चकांटि बे घुराधर विद्धानु पंडित ये। झापने अपने 
स्वावलम्बन, शीलना श्रोर सतत्‌ अध्यवसाय से प्राडित्य प्राप्त 
किया था। पडित जी जीवन भर विद्यार्थी रहे, उनका पा्डित्य 
अमामाय था, वे याय शोर धम चास्ष क बजोड विद्वान थे 
इस वात को केवल जन ही नहीं किन्तु क्लकत्ते वे वडै-ब्ड 
महामहोपाध्याय और तक वावस्पति भी मासते थे । विक्रम वी 
बीसबी शतारी के आप सबसे वडे जन पडित थे। झापकी 


( ८७ ) 
अतिभा झौर स्मरण चक्ति उडी विललण थी। 

पड़ित जीयी वी ध्याख्यान देन शक भी बहुत अच्छी थी 
ज़न मिंद्धा लत के सिवाय भ्रय विपयो पर ब्राप बदुत कम बोलते 
में। श्राप लगातार दा दा तीन-तीन घाटो तऊ व्यारयान दे सकते 
थे। आपके व्याख्यान पिद्वाना वे ही वाम के हांते ये । धाखाय 
करन वी दक्ति भी आप में तिसलगा थी। प्रजमर झ्ादि व॑ कई 
बड़े-वट याख्तार्थी में ग्रापपी वास्तविक्त त्रिजय हुई । बडे से वहा 
विद्वाव्‌ भी आपके झाग बटर समय तक ने टिक सका था । 
पटित जी की तेखन शक्ति भी अझ्रच्छी थी। ग्रापको जन समाज 
बाग एक भ्रच्छा लेखक कहा जा सकता है| श्रापके बनाये हुए 
तोन ग्रथ है। “जन सिद्धा त दर्पण. सुभीला उपयास झौर 
“जन मिद्धान्त प्रवरिका य तीनाही ग्रय ग्रच्छ महत्व के हैं। 
इन प्रथा के प्रतिरिक्त पडित जी न॑ सव धम जने भूगाव ग्रारि 


बई छाट छोट टे वटद ॥74० भी लिख है। 
पड़ित जी का चरित्र बठा ही उज्वल था। इस विपय म वे 


पढित मली में अद्वितीय थे । उ हनि प्रपन चरित्र स यह दिखला 
लिया कि ससार में व्याप्र साय और गश्रचौय ब्रन हड रंसकर 
किया जा भक्‍ता है यद्यपि इन टा ब्रता के वारण प्रापका वार 
बार भ्रसफ्नतायें हुई, फिर भी झ्पन इन हा बता का सरण पय ते 
पसढ़ रीति से पालन क्या । बटी बडी परीक्षाओं मे भी प्राप 
इन बता से नद्दी डिगे । एक वार मडी म॑ श्राग लग गइ झीर 
उसम आपका तथा प्रय व्यापारिया का माल जल पया। भाल का 
बीमा विज हुझ्ला था । दुमर लोगो नं त्रामा कम्पनियों से इस 
समय सूद रुपये बयूतर किए जितर वात माल था उससे कहा 
भपित का बता दिया । पडित जी से भी कहा गया आप भी इस 
सप्रप भच्छी कमाई कर सकते हैं पर झापन एवं काठी भा 
भ्रधित नहीं ली ॥ राय और डाकघर का याद एक पता भा 


६ छू ) 


अधिक झापके यहाँ भूल से आ जाता था, तो उसे लोढटाये विता 
प्रापकों चैन नहीं पडती थी । रिश्वत देने वा भाषवी त्याग थी, 
इमके वारण झापवी कक्‍्भोए वडा कष्ट उठाना पद्धता था पर 
आप उसे चुपचाप सहन वर जेत थे । 

एक बार पड्ित जी बम्बई से सर्परिवार श्रागरे भ्राये । घर 
आकर कई दिय बाद मांग व्यय आदि लिखा तो मालूस हंग्रा 
नौपर ने भापके तीन वष के बच्च का टिकट नहीं विया । मालूम 
होने पर बडी श्राम्म रवानि हुई भौर आपने तत्वात स्टेशन 
मास्टर के पास जाकर क्षमा घाचता वी झौर टिकट वा सूल्य 
उनकी मेज पर रस दिया। स्टेशन मास्टर ने वहुत समझाया कि 
ग्रदाई बप से श्रधिव आयु बाल वा टिकट तेने का नियम है तो, 
पर कौन इस नियम वा पाएन करता ह ? हम तो चार पाँच वर्ष 
बी बातक को नजरअंदाज कर दते है। अपने श्राप टिकट का 
पसा देने काई हमारे पास श्राया हो हमे ऐसा झुर्से कभी कोई 
तद्दी मिल्रा । श्राप पड़े भोले मालूम हात हैं, यह दाम साप उठे 
जोजिए सब या ही चला करता है। पर तु पडित जी धूत झौर 
चालाव दुनिया वे लिय सचमुच ही मूल थ। श्राप दाम छडिवर 
चले भागे घोर बुद्धि पर जोर देन पर भो अपनी इस मूखता वा 
“हुस्प ने समझ पाये और जीवन सर ऐसी मुसना बरते रहे । 

पछित जी को काई भी व्यसन नहीं था । खान पान वी शुद्ध 
ता का श्रापयों वहुत ख्याल घा। सन पीन नी ग्रनेक वस्तुएं आपने 
छोड रवसी थी। एप विषय में श्रापका व्यवष्टार उिलकुल 
पुराने ढग का था आपका रहने सहन वा ढग भी बहुत ही सादा 
था । कपरे श्राप इतने साधारण पहनते थे, उननी आर आपका 
'टलवा कम ध्याय रहता था कि श्नजाय लोग झ्रापकां वठिमाई 


से पहचान सवते थे। धम कार्यों म आपने अपन जीयत मे वमी 
भी एक पैसा तब' नहीं जिया । 


कद 


पड़ित जी मे ग़जव का उत्साहुऔर गजन वी काम वरने 
की छत थी, वे घुन वे पक्के थे | जो काम उनका जच जाता था 
उसे के बरक ही छोडते थे । आ्रपतों अपनी दाक्तिया वर पूछ 
विश्वास था, इसी कारण प्राप कठित से वद्धित काम मे भी हाथ 
जलने से नहीं भिकवते थे । 

“वरयाजी ' बडे निर्मक थे जिस बात वा आप सत्य समझते 
4, उसका कह दने में आपका जरा जी सकोच नही होता था। 
चापलूसी धौर खुशामद से झ्रापका बडी घुणा थी । वे बडे बड़े 
लखपनिया भर करोडपतिया का उनके मु ह पर खरी खरी सुना 
दिया बरते थे । खनौती वे दस्सा और बीस! प्रग्रदाला के बीच मे 
जापूजा क॑ प्रधिकार के सम्बंध से काट मे वंस चला था उसमे 
ग्रापन निर्भीत' होकर साक्षी दी थी कि दस्सो वो पूजा का झधि- 
कार है, जन जनता का विश्वास इसस विल्कुत उल्टा है, परल्तु 
झापने इसकी जरा भी परवाह ने वा । इसविपय क्य लेकर सेठो 
न औौर कुझ्भ्रय पडितो ने बडा ऊधम मचाया पढित जी को 
हर तरह से बदनाम बरने वी काशि! की परल्तु प्रत्त मे जनता 
न पड़ित जी वे सत्य वो समझे जिया और वह लानत हो गई। 
निर्भीजता मे तथा समाथ वा अ्तियादन करन म॑ वे ग्रद्धितीय थे। 

पढित जी एक विचार 'तीले विद्वानु थ । प्रपनी विचार शक्ति 
वे बल से पदाथ वा स्वहूप इस ढग से बतलात थे कि उसमे एक 
प्रकार की नृतनता जान पडती थी । 

पढित जी वी प्रतिष्ठा और सफलता का राबसे बड़ा कारण 
उनकी नि स्वाथ सेवा या परोपवार शीलता का भाव था। इसी 
गुण से वे इस समय वे सबसे बड़े पडित कहला गए $ जन समाज 
के लिए धापने झपने जीवन में जा कुछ किया उसवर बदला कभी 
नहीं चाहा | जैन धम वी उन्नति हा, जन सिद्धान्त का 


(६ &० ) 


प्रबल इसी भाव से भ्रापो गिस्वर परिश्रम ठिया । झांपतों 
मि स्थाथ बृत्ति और दयातादारी ये वारण लोगों को भ्राप पर 
हृंढ विश्वास या। सयालियर राज्य वीझोर से पढित जीवा 
मोरना में झआपररी मजिस्ट्रट का पद प्राप्त चा। ब्ाँ ने घम्य/ 
प्राफ घामस और पयायती पोठ ने भी झाप मेम्यर थ। चम्बर 
पख्तित सभा ये आपया स्माह्ाद बारिधी/ जैत तत्य शरारती 
सभा इटावा नआपरों याहीभगाय मेशरी' झौर मात मै 
गयनमाट सरबूत गालिज व पडिता म॑'बायरपति ” वी पदवी 
प्रदाय वी थी । 


जहाँ तब' मालूम है परत जी यो छठुस्य सम्ब'धी गुर उभी 
प्राप्त उ्टी हुआ। प्रापरी ख्री का स्यभाव बहुत ही पर्वश, कर 
यठोर तया जिद्दी था। वह पढित जी गो बहुत ही तय फ्िया 
करती थी। पष्टित जी बहुत ही सहनशीत थ। उतकी खी भा 
मुछ भी उनको कढनी सुनती थी ये साय गुछ चुप चाप सहने वर 
तिया बरते थे। पडित जी बुत सीध भोर भोले थे, म्रापने भोत 
पन से घूत सोग बहुधा लाभ उठाया करते थे । 

पडित थी का एवाग्रता वा बडा अ्रभ्यास था। कौलाइल झोर 
अर्था त के स्थाय में वे घट। तय पियारा में लीन रह सकते थे । 
आपको स्मरण शक्ति भी परी वितदक्षरा थी। वर्षों वी बाता को 
वे प्रपरश याल रस सकते थे । परित जी बड़े देश वक्त थे, वि 
देशी रीति रिवाता से झ्रापकों यहुत झरुचि थी। जब तक वाई 
बहुत ही जरूरी वाम नही पत्ता या जय तक श्राप अग्रजी भाषा 
वा उपयोग पहीं करते थे डिंदी से आपको बडा ही प्रेम था । 

अन्त के यपा मपडित जी का शरीर बहुत ही शिधिल ही गया 
था ऐसा होने पर भी आप अपने घामिक कार्यों तथा समाज-सेवा 
के करने से नहीं चूवते थ। पडित जी का स्वयवास चत्र सुंदी ४ 


ध्श्ऐ) 


पवतु १६७४ मे हुआ । झापकी मत्यु से जन समाज वा एक ऐसा 

ध्यान खाली होगया जिसकी पूर्ति आज तब नही हा पाई । 

प्रश्यावली 

(१) प० गापालदास जी का जम क्व कहा और किस जाति 
मैं हुआ ? 

(२) पढ़ित जी वा वाल्यवान बसे गुतरा ? 

(३) पडित जी ने घम शिला तथा लौकिय' सिला कहाँ तव' कस 
प्राप्त को ? 

(४) पत्ति गपालदास जी की विद्वत्ता व सम्बंध म ग्रपना मरते 
प्रयट फीतिये ? 

(३) पढित जी वा झाधिय जीवन और घामिक तथा सामाजिक 
जीवन कैसा रहा ? 

(६) जैन समाज के सम्ब्ध मे पडित जी की सेवाओं का डुद् 
वस्न कीजिये ? 

(७) कहा जाता है कि पढित जी एक बड निर्भीक तथा स्वत 
विचार के विद्वान्‌ थे क्या यह ठीऱ है। उत्तर सप्रमाण 
दार्जिये २ 

(८) 'पढित जो बे भोते और पके दयानतदार थे इस थाक्य 
वी सत्पता पलित जी के जीवन री कसी भा घटना द्वारा 
सिद्ध पीजिये २ 

(६) पडित जी वी जीवनी से झ्रापका वया लाभ होता है ९ 

(१०) पढित जो का कौटुम्दिव जीवन कसा रहा ९ 

(00) प० जी की सफयया तथा प्रतिया वे मुख्य वारण क्या ये ? 

(१२) पढित जी ने जा पुस्तकें लिसो उनवे नाम बताइय २ 

हिन्दी भाषा क॑ प्रति पडित जी वा क्या भाव था ? 





तेल 


* 
नाधारण लॉग भी वार्तालाप करते हुए यह कहते सुने जाते 
है कि “तर की बात यह है ॥* तत्व से उाका भभिष्राय सारे 
है। इसी प्रवार जन धम के प्रयत्तकों ये धम के सात तत्व बणत 
किए हैं। उन सातो तत्वा का यदि थ्रद्धाय हो जाय झौर उत पर 
झाचारण भी हान पग तो माक्षार्थी जीव मोक्ष मार्ग पर झरूद 
हा सकता ह। श्री पूज्य उम्रास्वामीजी महाराज ने तत्वाथ सूत्र 
में बताया है-- 
सम्बग्दशन यान चारित्राणि मांसमार्ग ” 
तत्वाय श्रद्धान सम्यग्दगनम्‌ तत्व का जा श्रय है उस पर 
श्रद्धान ही वा सम्परत्धन 2। सम्यग्दशन की महिमा यदि 
बोटि-कोटि निद्ठा द्वारा गायी जाय, ता हम उसवा पार नहीं 
पा सवत ! वे सम्यस्लथम रूपी रस्त तत्पों के श्रद्धान से हो तो 
प्राप्त हा सरता है। वे तत्व मालमाय मे स्तम्म हैं । उनका ज्ञाव 
होने पर चल्तु स्वरूप का यथाथ चान हमें हा जाता है भर 
उस्तु स्वरूप का चान हाते ही आकार वा पर्दा हमारी धांत्मा 
स हट जाता है श्ौर हम श्रपन सच्च स्वर््प का साक्षात्कार हो 
जाता है। :सतिए तत्वा वा सास होना श्रावश्यक है। 
उन सात तत्या म से जीय अजीब आखब और वघधवा 
तत्पर श्राप पहजे पढ़े चुउ है। अब आग सवर, निजरा भौर 
भीदातत्व का पररन वरग। ग़सारी जीव क्मों वे. आखव भौर 
पंथ के कारण हा चौरासी ताप यानियो मे परिभ्रमण वरता 
हुआ झगादि वाल स नाता प्रतार के दर खो को भोग रहा है। 
समार परिभ्रमण से बचने के ये जरूरी है कि जिन मिन 
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भावों से कर्मों का आज़ झौर वध हाता है उन भावो स बच 
प्रोर उन बारणा का टूर कर । ग्राखव का प्रतिपक्षी सवर है। 
सवरतत्व--प्राखव का न होना ब्र्थावू--- 
भाते हुये वर्मो का रोऊ देता सवर है ! जसे नाव म 
छिद्र हाजाने पर उससे पानी भरने लगता है तो उस 
छिद्र में डाट लगावर पानी का नाव म॑ झाने से रोव 
दिया जाता ह । बसे ही शुद्ध भावा के द्वारा करों वे 
आपव का राक्ष दिया जाता है । 
सवर के भी दो भद हैं। नावसवर और द्रव्यमदर | जिन 
परिणामों से कमों वा पदा हाना बद होता है बह भाव सबर 
कहलात हैं श्ौर उनके सकने स्‌ जा पुदुगल परमाणु क्मरूप नहां 
हाते उनको द्रव्य सवर कहते हैं । 
अपनी शुद्ध भ्रात्मा के ही भाव मे मग्स रहना राग द्वेषादि 
विकत्पों से रहित होना ही कमों क॑ न पदा होने का कारण है। 
ऐसी शुद्ध भ्रवस्था पदा हन के वारए प्रचमहाम्रत पच समिति 
तीन गुप्ति, दर्रलक्षण धम, बारह भावना श्र बार्सस परीपह 
जय वे स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करना तया दनेवा धारण 
करना पालन वरना हे। श्रय आग सवर क इन कारणी की 
पृथक पृथक स्थाख्या को जाती है । 
अत--निश्चय से राग-देप प्रादिक विकत्पा स रहित होने वा 
नाम ब्ैत है ब्रोर इस अवस्था को प्राप्त ऋरने वाले अहिंसा 
सत्य, अचोय ब्रह्मचय झार श्रपरियग्रट यह पाँच व्यवहार 
हप कारण हैं। ये ही पाँच ब्रत वहलात हैं 
(व) क्पाय से अपने व पर जीव क भाव प्राण या द्रव्य प्राण 
यो पीछा न देना अ्रहटिसा द्रत है । 
(ल) क्याय से भपने वो या पर वो हायिवारक अप्रगस्त वचन 
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न बोलना सत्यत्रत है । 
ग) बचाय से बिना दिये हुए कसी के पदाथ को ग्रहण न 
यरना अचौय व्रत है 
घ) पुरप या स्री से सथुन का त्याय करना ग्रह्मचय बने है। 
ड) अपनी मिज भात्मा वा पर पदार्थों से ममत्व साव ने होना 
अपरिग्रह है । 
प्रसिति---अ्रपा शरीर से भय जीवो को पीढा न होने वी इच्छा 
से यनाचार रूप प्रवत्ति वरना समिति है। कर्मों के 
पर हाने वा राको की पूरी पूरी कोशिय त्यागी झुनि 
हो बर सकते है, उनवा सावधानता पूवक क्रिया 
मरमा नी वर्मा क आझास्रव वा रोचने में सहतारी 
बारण है। इसी वो समिति उहत्ते है । यह सावधानता 


पाच्‌ प्रकार वी है। ईया, भाषा, एपशा, झादान 
निर्षपणा भौर उत्सेग ६ 


(च) ईया भमिति--दिन म चलना, रात्रि को न चलाया एसे 
रास्ते पर चलना जिस पर भयुष्य गौर पशु झादिव' 
चलत रहे हा । आरिस्ता झाहिस्ता झागे चार द्वार्थ 
प्रमाण भूमि का याघत हुए चलया, चलते हुए इधर 
उधर न देखना । सारा यद्‌ है कि एसी सावधानता 
से चलना जिससे विसी जीव की हिंसा न हो । 

(छ) भाषा समिति--हितमित बचने याजना, अर्थात्‌ प्राशीमात्र 
के हितकारी प्रमाणीव सदेट रहित प्रिय वचन वहना 
भाषा समिति है । 

(ज) एपशा समिति--दित मे स्व बार निर्दोष गुद्ध आहार 
शाखरोक्त प्िधि में नना एपर्श समिति है 

(+]) श्रादान निक्षपएण समिति--शास्तर, पीछी और क्मण्डल 
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आदिक मुनि के पास होता है उसका व नेत्रा से देखकर 
और पीछी से शोष कर इस प्रकार रखना उठाना कि 
बिसी जीव को वाघा न हो, झआदान निशक्षेपण समितत है। 
7) उ संय समिति-सच, मुत्र, कफ आदि को इस प्रकार 
सावधानता से डालना जिससे जीवों का किसी प्रवार 
की बाबा न हो ! 
गृप्ति-गुप्ति तोन होती हैं--मन गृप्ति, वचन गुप्ति ग्लोर काय 
गुप्ति । मत, बचन झौर वाय ने ध्यापार को बा करना-- 
कापू में लाना व रोकना गुप्ति कहलाता है । 
दशलक्षण घम 
पम--उत्तम क्षमा उत्तम मादव उत्तम आजव उत्तम शौच 
उत्तम सय, उत्तम सयम, उत्तम तप उत्तम त्याग “रत्तम 
आविच-य उत्तम ग्रह्मचय ये दगा धम है । 
१०-उत्तम क्षमा--दुष्ट तोगो वे द्वारा तिरस्कार हास्य तादन 
मारन झादि क्रोध वी उपत्ति के कारण मिलने पर भी 
अपने मे सामथ्य हाते हुए भी परिणामों मे क्रोब 
ब्रपाय रूप मसिनता न लाने को उत्तम क्षमा कहते ह। 
१--उसम मादय--कुलमद जातिमद रूपमद, चानमद, धनमद 
बलमद तपमद प्रशुवामत इन आठ प्रकार के मद 
को न बरने का नाम उत्तम मादव है--मानक्पाय 
वा अभाव होन पर ही मादव नामा गुग्प भ्रात्मा म 
प्रबाशमाय होता है। 
++उत्तम श्राजव--सत, वचन याय वी सरसता वात नास 


प्राजव है। मायाचारां भयात्‌ छल क्‍पट वे भ्रभाव 
बा मास झाजव है । 


४- उत्तम शौच--अन्तरग में लाभ कयाय के झभाव हान का 
. मे शरीर का पविश्न रखने को चौच कहत हैं/' 
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५-+उत्तम सत्य--मीठे हितमित, स्व परहितकारी सत्य वचत 
बोलना, अप्रिय, क्टुक, कठोर, कु बचनो का त्याग 
परना उत्तम सत्य है । 

६-उत्तम समम-पाया इद्रिय और मावा निरोध करना तथा 
छह काय के जीवो की रक्षा वरना सयम वहलाता है। 
सयम दो प्रकार वा हांता है (अर) इीद्रिय समम (मा) 
प्राण सयम।+ द्शीद्रेयो के विषयों में राग भाव के 
अभाव की इीद्रिय सयम वहते है । छह काय वे जीवा 
वी रक्षा वरना प्राण सयम हैं । 

७---उत्तम तप--मा्र बड़ाई वे भाव बिना, कर्मों के क्षय बरत 
बे निमित्त भ्रनक्षन श्रादि बारह अबार के तप वरत 
तथा :च्छाओा के निरोध परने वा नाम तप है। यह 
तप दो प्रकार वा हाता है, अतरग तप तथा बाह्य 
तप । बाह्य तप अनश्षन, ऊनोदर, विविक्त टय्यासत, 
रसपरित्याग काय वलेश श्र बृत्तिपरिसस्या भद रूप 
छह प्रवार का हाता है भोर अतरग तप भो छहू प्रकार 
वा होता है --विनय, वचैयावृत्य प्रायश्चित, व्युत्सग, 
स्वाब्याय और ध्यान । 

८--उत्तम त्याग--मवबिभाव भावों का त्थाम वरना, सिज 
जतन स्वभाव मे मग्न रहया निश्चय त्याग है | व्यवहार 
में त्याय दाय को कहते हैं, यह चार प्रवार का होता 
है, झाहार दान औपधि दान और श्रभय दान तेथा 
जात दान। यह दान पाजञों को भक्ति पूवव दिया 
जाता है ग्रौर दीन दुखी जीवा को करा बुद्धि से 
दिया जाता है। 


६-उच्तम झ्राकिचिय-प्रापरग तया बाह्य के २४ तथा दारी रादितक 
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में ममत्व भाव ने रखने कोआारक्चिय यहत हैं। 
“अपने भान दशन मय स्वभाव बिना झय क्चित्‌ 
मात्र भी हमारा नहीं है, मैं हिसी श्रय द्रव्य वा नहीं 
है मेरा कोई भय द्रव्य नहीं है” एसे श्रनुभव को 
प्रानिबय कहते हैं। भ्राक्त्तिय परम वीतरागतापन 
वो ही कहते हैं । भाविचाय घम मुख्यतया साधुजना 
के से होता है। गहस्थ भी एफादश इस धम वा 
प्रालन करता है। 
१०-उन्तम ब्रह्मचय--ख्ती समाग के त्याग तथा परमब्रह्म आत्मा 
मे ही रमण करने को उत्तम ब्रह्मचय वहत हैं। 
भ्रह्मचय वा बिना समस्त ब्रत, तप, जप आदि 
निष्फ्ल हैं । 
यह दश लक्षण धम काई परवस्तु नहीं है। झ्रात्मा वा लिए 
स्वभाव है । क्रोघादिव वमजनित उपाधियां के दूर हान न्‍र 
स्वयमंव ही इत दरालक्षण रुप झ्रात्मा का निज स्वाद झस 
हो जाता है। यह दालक्षण धम समस्त बतेश रचिि स्वा्टी 
आरमा का ही सत्य परिणमत है इसका लाभ सम्यशू दे हल्का 
सम्यव' भान से ही ह्वाता है. यह मो उम्राग का झ० है. कुक्तफ 
इस धमर का पालन पूणतया किया करते हैं पता ऋ अ« 
इसका पालन अपनी योग्यतानुमार यथाय्मक्ति झडआ # अ्यना 


चाहिये । ट 
बारह भावादे 


बार वार विचार करने का प्रन्रेशयासफत+ अआा 
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मह भाययाय राय हैं “प्रिय, भारण, सार, एस, सत्य 
प्रयुषिय घासम खबर वितसा सोड़, बाफि गसभ, धर्म। 


६प्रीरा भागगा-स वार, हरीर, तय इड्िया रे विधय पे; 
यौया श्राति उब मार की सदा स्थि/ रहा गाने गहा 
है कप डर धयुष देखत २ पष्ट हा जाय हैं, बे ही 
मे ४४ चरीर व भाग घन सौवन ध्ारि भी क्षएमगुर 
है। घरामा निय है धरसपल है धूव है। ऐसा रिकर 
चर बार परयां ह्लोर ध्राष्मन्वस्यारश की अबितो 
बाण ग्रीष भायया है / । 


र-प्रशरसणण भावग-नागा वियारता हि संसार में रिसी हो 
माई इरण उरी है4 ]व7ा मंद्धाराणा, माईवाए 
डुटम्व कयाया सि मात्र बात म्रौषधि घाटि कौई 
तिसी का मापु से बयान बाला पही है । थे दि 
हरि के बच्च का झा स्याचता है. बे ही रात 
गययों था ट्यीचता # । व्यवाधर पय से ता इस जीव 
या पझ्रहत पिद्ध साधु उा केयली भगवान द्वारा 
प्रगगात जिन घम ही धारण है, निए्यय नये से 
अपत छुड़ विद्वनद रूप झात्मा का दारण हा इसे 
प्रवार घितवन करना प्रगरण भावना है 


ई-ससार भावगा-ऐसा चितवन मरना कि यह चतुपति रूप 
संसार ह झौर इसम कही भी सुर्य नहीं है । परचम 
गति मोल भे ही अतीरदिय निरावाध, अविनाश 
निराजुतता न्प सुस वी प्राप्ति इस जीवन से होती 
हैं। मुमुश्षु वियारता हू कि ऐस परिभ्रमण 
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से छूट कर सोलर का उपाय यरना ही जीप वा परम 
बत्तव्य हैं निरन्तर ऐसा चिस्तवन करने का नाम 
समार भावना है । 


४-एवंव भावया--अपन शुमादुम बम के फ्ल का यह जीव 
ग्राप अ्रवेसा ही भागता हैं। पुत्र, सख्ती आदि काइ 
मी दुख मे साथी नहा, ये सब श्रपन ही स्वाथ व 
सगे हैं। ग्रात्मा एक श्रक्‍ला है। इस ससार मे इस 
जोय का धम के अतिरिक्त ग्रोर काई हितु नहीं। 
सी क चूस प्रयार चिन्तवन वरना एक्त्व भावना 
) 


४-अयत्व भाववा--एमा विचार बरना वि यद्यपि इस टारीर 
से मेरा सम्बंध प्रनादि बात से चला प्रा रहा है 
तथापि ये सवया भिन्न है. मैं इससे भिन्न हैं। नोर 
क्षीरवत्‌ मेरा इसवा सम्याथ है। जब यह घरीर हीं 
भैरा मही है ता फि स्त्री पुत्र घन-घान्यप्रादि 
सब चेतन श्रचतन प्रदाथ मर कस हो सकते हैं! 
वे सव पर हैं। इस प्रत्रार सयल पर पदार्थों को 
अपने से भिन्न विन्तवन वरना प्रपने अनन्त बात 
दणनमय शुद्ध चिदानन्ट रूप झ्रामा की प्राप्ति की 
भावना वरना भर यत्व भावना है। 

3७-प्रयुधि भाववना--एंसा विचारना कि यह दरीर पत्वन्त 
अपवित्र और घिनावना हैं । मास, लोहू, हाड, चाम 
झादिक अपवित्र अस्तुआ का बना हुआ है। इसे 
अम्यघ से दूखर भ्रनेद पविन्न और सुर्गाघत पदाथ 
भी बड़े अपवित्र और घिनावने हा जात हैं, इस 


( (६०० ) 


मारण यट टारौर ममत्व बरने मोग्य नहीं हैं। 
कैवस विचार मात्र से भावता नहीं होगी। शरीर 
का अणुचि विय्रार बरने से यदि परिणामों में 
बराग्य भाव प्रगट होता है ती भावना संत्याथ 
बही जाती है प्रायथा नहीं। बराग्य वी हठता वे 
लिये बार बार एसा चिन्तवन करया पस्रशुचि 
भाषना है । 


७--मास्तरव भावना--यह वियारता वि क्‍्मों ये झासव के 
बारण ही य जीव चतुगति रूप ससार में परिभ्रमण 
बरता है नाया प्रकार वे दु स भोगता है। झासप 
से वम बंध हाता है । जां ससार का सूत्र बारण 
है। झासव दुसदाई है ऐसा जान आखव वे! कारण 
मिध्यात्व, श्रविरति बपाय और थोग उनवगा 
विचार बरवे उनसे बचन वे उपाय बरने का 
चिन्तयन करना भ्रौर अपने परम भ्रीतराग भाव म 
तह्ीन होना श्रासव भावना है । 


द--सवर भावता--त्मों वे श्राखव का रोवने वा नाम संवर 
है। सवर के वारण पचमहाव्रत, पच समिति, 
तीन गुप्ति, दव् लक्षण घम बारह भावना, बाईस 
परीपह थाँच प्रकार वा चारित्र इसके स्वरुप वा 
वार बार चितवन करा सवर भावना है। णी 
जीव पाँचा इाद्रिया तथा मन वो वश मे बर विपय 
कपाया से पराड्मुस हो, राम द्वपादि रहित भ्रपा 
ज्ञान स्वभाव श्रात््मा मे प्रवत्ति करता है उसके सबर 
भावना होती है ॥ 


(६ ६०१ ) 


६--निबय भावना--यूव सचित वर्मो क उदय मे प्रावर 
खिर जाने को निजरा वहते हैं। पचमहात्रत पाच- 
समिति, पच इन्द्रिय विजय तथा वारह प्रवार का 
तप इत्यादिक कम निजरा वे कारणां पर बार बार 
विचार करना और समभाव सरपसे सुल्ल मे लीन 
होकर बार बार अपन स्वरूप वी उज्वलता का 
स्मरण करना निजरा भावना है । 

१०-न्नोक़ भावना--ऊष्व लोक, मध्यलोक, पाताल लोब इन 
तीन लोको के स्वरूप वा बार बार चितवन करना 
लोर भावना है। लोक भावना से ससार परिभ्रमण 
वो दशा सालूम होती है और ससार परिभ्रमण 

! - से छूट मोक्ष प्राप्ति दी अभिलापा हाती है । 

१(-वोधि दुलभ भावना--मनुष्य जम पाना बडा कठिये 
और दुलभ है मनुष्य जम पाकर इसवो विषय 
भोगा में खो दना ग्लोर आम साधन ने करना 
महामुखता है, एस अमूल्य मनुप्य जम को पाकर 
यवाथ ज्ञान वी प्राप्ति करना चाहिए। ययाथ ज्ञान 
दुलभ है ऐसा दुतभ यथाथ चान महाब्‌ तपस्विया 
तथा मुनिया ने अपनी थ्रात्मा में हो साधन क्या 
है। वहा है-- 
“धन बन कचन राज सुख, सब सुतभ कर जान। 
दुलभ हैं. ससार मे, एव बयारथ भान॥ 

इस प्रकार यथाथ पान की दुलभता का वास-बार 

चि तवन करना वांधि दुलभ भावना है। 

१३--धम भावना--धम के स्वरूप वा चितवद करता। अ्षम् 
ही लोक से सुखा को दने वाला है भर घ& बे 


( १०२ ) 


दुस से छुझ कर मोल वे संस को देने ६ 
है ऐसा बिचार वास्वार करना, दशा नर 
धम तथा रत्नभय धर्म का चिल्तवन करना 
भावना है। पच महाव्रत वे धारी तथा स 
प्रौर विषय भागा से विरक्त मुनिराज बरार 
की प्राप्ति तया हृढता मे हेतु “वराग्य वी मा 
इनसे बारह भावनाओं बा चिन्तवन बार" 
क्या करत हैं। इनके चिन्तवन से समता * 
सुपर प्रकाशमान होता है जसे हवागे'स 
से श्रग्ति प्रसावित होती है। यह भावर 
प्रमाथ माग के दिसाने वाली हैं, तत्वो 
निशय कराने वाली हैं। सम्यक्त को उपज 
बाली हैं, भ्रगुभ ध्यान वो नष्ट बरये वाली 
स्वावलम्बन वा पाठ पढाने वाली हैं। सः 
और निजरा का मुख्य भर प्रवल वारणा 
मन यो शुद्धि तथा पवित्रता वे हेतु इन वा 
भावयाओं का भली भात्ति समभना और २ 
पर चलना भावश्यक है | 
परोपह जय 


मुनिराज कमों की निजरा और काय क्लेश करने के लि 
परीपह अर्थात्‌ पीडा स्वथ बिना किसी प्रवार के राग ढ़ 

और क्नुपता रहित समता भाव पूवक सहन करते हैं, इसः 
परीपह जय कहते है ) परीपह पाइस हैं।-- 
गे, जपा, शीत, उच्णा, दश मशक, नग्न, भरति, वी, 
 घर्या शासन, नम्या, प्राक्नोण, वध, याचना, भ्लाभ, रोग, तृर 
स्पश, मल, सर्वर, ४रस्कार, शन्ञा, श्रवान, अरदश्न। इनका 





( १०३ ) 


. वजन यहाँ सक्षप से क्या जाता है । 
१-छुपा परीपह जय--भूस वी वाघा होने पर उसके व ने 
होकर दु स को समता भाव के साथ सहन कर लेने 
का क्ते हैं । 
₹“क्रपापरीपह जय-प्यास की तीज बेंदना होने पर उससे 
खद खिल न हाकर उसे समता भाव पूवक सह लेना । 
३-ीपरीपह जय--छ्लीत श्रयात्‌ जाड के कष्ट को समता 


भाव पूषक सहन करना । 
४--उप्शुपरीपह जय--उप्णता प्र्थात्‌ गर्मी के सन्‍्ताप को 
ले समता भाव पूवक सहन करना । 


३--”मशक परीपह जय--डास मच्छर विच्छू कानखजूरे 
इत्यादि जीवो के काटने वी वंदना का समता भाव 
पूवव सहन बरना । 

६-“-मलपरीपह्‌ जय--क्सी प्रकार के भी बस्रादिक धारण 
ने कर नग्त रहने को और नग्न रहते हुये भी 
निविकार बालक बत्‌ लज्ञा ग्लानि भ्रौर मन से, 
चचन से, काय से कसी प्रवार वे विवारा का ने हाने 
दने वो कहते हैं । 

५०-अ्रतिपरीपह जय--ससार क इृष्ट श्रनिष्ट पदार्थों म राग 
द्वप न कर समता भाव धारण करना । 

८--श्षी-परीपह जय--क्सी क्ली का देखकर या ब्रह्मचय ब्रत 
को भग करने के लिये स्लिया द्वारा भनेत उपद्रव क्यि 
जाने पर भी चित्त में किसी प्रकार का भी परिवार 
भाव नही लाना । 

६--चर्यापरीपह जय--किसी प्रकार की सवारी की इच्छा न 
रुपते हुये, माग वे खेद प्र्याव्‌ कष्ट को न गिनते हुये, 


( एण्ड ) 


दिला हिसी हीव वा बाघा दहूचागे परम परक्षि। 
भाव पूरक पृष्यी वाचोपा हुड समद बरयी 
है०--प्रास्चापरीपह चप-->ैर सत्र एव हो झास्ता से पैंठ खने 
बा कष्ट समता पूधए सटसे करता । 
१४स्पापरीएद्ध जय--सुद, पवरोली, बजारीधी गांड 
भरी हुई भूमि पर शयन गरते दुसा ये सातवा, 
गद तिन्न ने होता । 


के 
१२--प्राफ्ाशपशापर जय--दु्ट मनुष्यों द्वारा बुबराय बह जि 
पर पधा ग्रातियाँ दिये जाये पर भी किमितृमात 
भी कोधित य होपर उत्तम द्वामा पारस गरने शो 
पश्त दूँ । 
१३०-पधपरीय/ जय--दुष्ट मपुष्या द्वारा रप बधनादि वी 
दिय जाने पर सभा भाव घारण करने भौर उर 
दु सा फो हापीर पूयव सहन ररोे को बहते है ! 
१४०->याययापरीपर जय--हिसी से हिंसी प्रावर वी 
याउगा ने बरा वा बहते हैं। मुतिराज भूस-स्यत 
मी बाधा द्वो जात पर अथगा दारीर में राग हो था 
पर भी विधी से भाजन पान झ्ौषधि झादि न 
माँगत । 
१४०-प्रताभपरीयर जय-अनेवः उपयासों मे बाद झांटी 
प्रादि के लिये मगर म जाने पर भी यदि विधि प्रूव 
शुद्ध श्रौर श्रायृव' आहार पिदोष थे मित्रे ता से 
पिन न हा, परिणामा यो बलुपित पहो होने देते । 
३६--सेगपरीपट जय--झरीर मैं अनेक रोग छोजाते पर, रो 
जनित पीझ वा समता भाव पूरत्र' सहन परते झप 


(१०५४ ) 
आप रोग दूर करने का उपाय ने वरना । 


१४-हेणस्पशपरीपह जय--झरीर में शूल, वाटा, ककर, पास 
आदि बे चभ जाने पर दुखी न होने और श्राप 
उसके निवालने वा उपाय न करने को कट्ते हैं। 
१८४--मलपरीपह जय--शरीर में पसीना आजाने भ्रथवा धूल, 
मिट्टी लग जान के कारण हारोर के महामलीन 
हो जाने पर स्तान भ्रादि त करके चित्त मिमल 
शसने वो बहते हैं । 
१८७“सत्वार पुरस्कारपरीपह जय--किसी के झ्रादर सत्वार 
अथवा विनय प्रणाम ग्रादि न करा पर तथा विसी 
के द्वारा तिरस्कार क्यि जाने पर हप विपादन 
करने समता भाव घारण करन को वहते हैं। 
२०--अज्ञापरीपह जय--भ्रधिक विद्वान्‌ श्रयवा चरित्रवात्‌ हो 
जान पर भी किसी प्रवार का भी मान या घमण्ड 
नही करने को कहते हैं । 
२६--प्रज्ञानपरीपह जय--वहुत दिना तक तपश्चरण करने 
पर भी ग्रवधिज्ञान आर्टि न होने से अपने भाप खद 
करने का और ऐसी दवा मे दूसरोसे अपने प्रति 
अज्ञानी भूढ श्रादि ममभेदी बचा सुनवर दुरलित 
न होने को कहते हैं। 
२२--अ्रदशनपरीषह जय--बहुत दिनो तब धोर तपश्चस्ण 
करने पर भी किसी प्रकार वे फल की प्राप्ति 5 होने 
से सम्यक दशन वो दूषित न करने को कहते हैं। 
इन सब पराषहा से शरोर सम्बधी या मन सम्बाधी जो 
अ्रत्यत पीडा होती है उसे समता भाव पूवक सहन करने से 


१० 


सयर हांता है भौर पूव वद्ध कर्मों वी तिजरा होती है। मुनिरात 
सो इन परीपहा वो पुरणतथा जय करते हैं, गृहस्था के लिय भी 
इनका जय करना परम वत्तव्य है. इग बाईस परीपहा मर्से 
जोव वा एक समय एवं साथ उसीस परीपह उदय मे भर सती 
हैं वयाति शीत उप्ण में से एक बाल में शीत या उध्ण एवं है 
वरीपह होगा और दाय्या, चर्या, निषया इन तीनो में से भी एक 
बाल में एक ही होगी । इस प्रयार एक समय मे तीन परीषढ़ीं 
का अभाव हाने ये कारण उनीस परीपह ही एवं समय में एक 
साथ उदय म॑ श्रा सवती हैं । 


इन बाईस परीषष्टा म॑ से भ्रज्ञा परीपह भौर भनज्ञान परीपह 
चानावरणीय बम वे उदय हीते पर हाती है। दशन माहिनीय 
के उदय से भ्रदशव परोपह भौर अतराय के उदयस भलाभ 
परीपह होती है। चारित्र मोहनीय के उदय से मस्नता, भ्रति/ 
श्री, निषया, आक्रोश, याचना झौर सत्कार पुरस्कार ये सात 
परीषह होती हैं। भय ग्यारह परीपह क्षुपा, त्रपा शोत, उप्ण, 
देश मशवा चर्या, शय्या, बध, राग, तृण स्पश् और मत मे 
वैदनीय कम वे उदय होने पर होती है । 
इन बाईस परिपहा का सटस वरना परम सबर का बारण 
है, परीपहो के सहन बरने से चित्त निश्चल हो जाता है, चित 
का निश्चलता से ध्यान वो सिद्धि होती है। ध्यान से क्मों वी 
निजरा होती ₹। मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसविये सोद्षार्थी 
मुनि ये लिये इद बाईस परीपहा वा सहन वरना आवश्यक है। 
चारित्र 
सात्मस्वरूप में स्थित होना चारिषर है, उसके पाच भेद हैं। 
(--सामायिक चारिव्र--प्राशीमात्र मे समता भाव रखना श्षुभ 
अशुभ सकत्पा के त्याग रूप समाधि धारण करनी 


हु 
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तथा रायद्वेय वा त्याय वरना झौर सुख दुख मे 
मयस्च रहना। यह सामायिक चारित्र है। 
२-छटोपस्थापना चारित्र--उपयु क्त सामायिक चारित्र से डिंग 
थाने पर अपने वा फिर से शुद्ध आत्मा 4 अनुभव 
2 में लगाता तथा ब्रत ग्रादिर मे “बाघात हा जाने 
पर प्रायरिचत आदि लेकर फिर सावधान हाना 
छेदोपस्थापना चारित्र है । 
३-अरिहारविशुद्धि चारित्र--रागढ्रेप झआदिक विकत्पा को 
त्याग वर अधिकता के साथ आत्म शुद्धि करता 
परिहार विशुद्धि चारित्र है 
४-वूक्ष्मक्ापराय चारित्र- अपनी झात्मा को क्याय से रहित 
करते करत सूदर लोभ कपाय नाम मात्र को रह 
जावे उसवो सूक्ष्म सापराय कहत हूँ। उस माम- 
मात्र सूक्ष्म लोभ का भी दूर वरनव॑ लिये प्रयत्न 
वरना सूश्म सापराय चारित्र है । 
४-यथास्यात् चारित्र--पूणा वीतराग चारित्र। क्पाय रहित 
जमा निष्कम्प शझ्रात्मा का शुद्ध स्वभाव है वसा 
हाकर उसमे मग्न होना ययाख्यात चारित्र है। 
इस प्रवार सवर के भुख्य मुख्य वारणां का वणन क्या 
गया । इससे तापय यह है कि जितना जितना शुद्ध झात्मित 
भाव का मनन व अनुभव वढला जाता है उतया उतना ही 
नवीन क्मों का सयर और पूव वद्ध कसों का क्षय होता चला 
जाता है। इस प्रवार जो भानो भात्मा सवर के कारणों को 
विचार कर अपने की सब विवत्प रहित शुद्ध भाव पृबक निज 
शुद्ध चिदानद स्वरूप मे लीन रखता है, भरौर रागद्वप नही 
करता है उसके सवर होता है । 
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दाहय--"गुप्ति समिति वृष भावना, जयन परीपहसार ! 
चारित घारे सग तज, सो मुनि सवर धार तट 


) 
पिर्जरा तत्व 
आ्रात्मा के साथ यथे हुए कर्मा वा. घोड़ा थीडा बरके जुदा 
होना निगरा है। जसे नाव में छिद् मे द्वारा झाकर जा पानी 
भर गया उसका थोडा थोडा करके बाहूर निकाल दिया जावे 
बसे ही भात्मा के साथ बच्चे हुए कर्मों को धीरे धीरे तपश्वरण 
द्वारा आत्मा से जुदा कर दिया जाता है। आत्मा के जिंत 
परिणाम से पुद्गल कम फल देवर नष्ट हो जाते हैं वह भाव 
निजरा है। समय पाकर तपश्चरण द्वारा बस रूप पुदुगलों का 
श्रात्मा से कद जाना द्रव्य निजरा है। 
निजरः दो प्रकार की हाती है--सविपाकः निगरा भौर 
प्रव्िपाव' तिजरा । 
संविपाफनिजरा--फ्स दकर अपन समय पर कम वा भ्रात्मा 
से जुदा हाना संविपाक' निजरा है यह सिजरा तो सब 
ही ससारी प्राणिया बे हाती है । 
भ्रविपाव निजरा--स्थिति पूरा होने से पहिले ही तपश्चरण। 
द्वारा कर्मों का सष्ट कर देना श्रविषाव' निजरा है। 
दैसका मुल्य कारण आत्मा वा शुद्ध वीतराग भाव है 
यह भाव 'ुद्ध आत्मीक ध्यान से प्राप्त होता है। ईः 
जिपरा के लिय बारह प्रकार तपका भ्रभ्यास आवश्यक 
है उसमे मुख्य तप ध्यान है 
जारह तप ध 
रै>अवशन-साद्य स्वाद्य, जेहय, पय इन चार प्रवार: 


आहार का त्याग कर दिन राप धम ध्यान में सम 
व्यतीत करना । 
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३-अवमोदम -पूरा भरपेट भोज्न न वरवे यथा सम्भव भूस 
में बम भोवन करना £ 

३-जत्ति परिसख्यान--भिक्षा वे लिय जाते समय इस प्रवार 
को वाई बड़ी अ्रतिचा बरनी कि अझुव' प्रवार का 
भाहार मित्रेगा, अगमुव दिचाम अम्रुतत मौहलेम 
मित्रगा, भयवा प्रमुब रीति से मिलेगा तो लूगा, 
आवबा नहीं । यटि याग्य मिला विधिन बने तो 
वापस बन मे जावर समता भाव के साथ उपवास 
प्रादि वरना । इस तप के झरने से शाता, तृष्णा 
का ताय हाता है । 

४-रस परित्याय--दूघ, दटी, घी, भीठा लगण, तले इन 
छह रो म से एवं या अधिव वा त्याग बर दता 
झीद्वय दमन, प्रालस्य, परिहार तथा स्वाघ्याय स 
प्रानद प्राप्ति के अथ यह तप जरूरी है ६ 

ए-विविक्त शस्याशान-जावा वी स्क्षाय प्रासुवः क्षत्र मं 
ब्रह्मयय पालन वरना तथा स्वाध्याय, ध्यानाध्ययन 
आदिक क्रिपाओ व निविध्चता पूवक साधन वरले 
के लिये पवत, गुफा, बस्तिवा, स्मशझ्वान सूलि बन 
खण्डटर ग्राटिक' एफान्‍्त स्थाना में सोने बढठा वा 
नाम विविक्त शब्यागन है । 

६“ कायबव-हरीर का सुखियापना मिद्धाने वे लिए निवन 
स्थाना में वठबर या खट द्वाऊर ध्यान लगाना“ 
जसे कमी धूप मं श्रातापन याग धारण वरना । 

७-प्रायन्चित--अपने ब्रता मे कोई झतिचार हांने पर उसवा 
बधाचित दण्ठ लकर भ्रपन को शुद्ध करता $ 

४०-विनय-सम्पक्‌ दान, सम्यक्‌ चान, सम्यक चारित्र तथा 
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संम्यन्‌ तप इत चारो वा गौर इसमे भारश बसे 

थाया का झ्रादर सत्लार बरवा । है 
&-यस्पानय-यूय पुर्षा की भक्ति पूवश मैया चार 

तथा दहत बाना + 
४०स्पाध्याय--शाख्घा या परना, विचारागा, सेन वस्ता। 

कठस्य बराया झऔ” धर्मपिदेश देना । 
(१ घ्युमगनहागर मे सतार से, दाद्रिय नागीं मे तथा सात 

पर पटार्थों से प्िगेष ममत्य वा त्यायवा | _ 
११--ध्पान- समस्त जिताओं वा निरीय परने धम में था 

आत्म थितयन मे एाय को वा नाम ध्यास है! 

इन बारह तपा का भ्रायधन तथा पालन गरते हुए जिन 
ब्रश यीतराग भाव होगे उतने भरता पर्मा वा क्षय हवा । बीतराय 
भागा नी प्रगतता से पभी व्भी झयव जम जमा वा वे बषि 
हुए पाप कम क्षणमात्र मे क्षय होजात हैं। इसलिये घुभ मे 
अशुभ कर्मों से रागद्वेंघ मत बरा, समभाव रसो। जब गम 
अपना फल दते ह उस समय यादि उस पर थो समताभाव पूरक 
भोग लिया जाता है ता व बम ट्षय हो जाते हैं और नवीन वर्गों 
गा बंध नटी हागा यलि हागा तो बहुत बम । यदि यर्मों वा पर्स 
भोगत समय हप विपाद हात्रा है या रागद्षप रूप परिणाम होते 
है तो बर्मो वा नवीन वध भी बहुत हवाता है। झत मन भौर 
दरिया का ध्यात तपश्चरण झादि ट्वारा जीतवर जो अपने 
शान स्वभाव मे लाप होते है उप मतुष्य-्य म पाता संकत 
2८] विनय बिन होती है घोर उन्ही 
दाहा--पूरव बाँव वरम को "अ आग हाती हैं। 
था मजत 22022 क्षर तपां बल जाय। 
हाय है धार ते शिव जाय ॥ 
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मोक्ष तत्व 


मुक्ति या माल शब्द का अथ छुटकारा होता है। श्रत आमा 
के समस्त कम बबनो से छूट जाने वो माल वहत हैं। माल का 
दूमस नाम सिद्धि भी है। सिद्धि शब्द का भ्रथ प्राप्ति होता है। 
ः से धातु के गलाने तपाने ग्रादि से उसम स मल श्रादि दूर हावर 
गुड़ साना प्राप्त हा जाता है बसे ही झ्रात्मा के गुरा। को कलुषित 
करन वाल दापा का दूर करके 'ुद्ध आत्मा दी प्राप्ति को सिद्धि या 
भोज कहत हैं। क्ममल से छुटकारा पाये परिना आत्मा शुद्ध नही 
होग भ्रत्॒ मुक्ति और सिद्धि ये दाना एक ही भ्रवस्था के दो नाम 
हैं जा दो वातो का सूचित बरत है। मुक्ति नाम कम बघन से 
छुट्कार को बतताता है भौर सिद्धि नाम उस छुटवारे वे होने से 
शुद्ध झरात्मा का प्राप्ति को बतलाता है। भरत जनधम मनतो 
प्रात्मा के भ्रभाव का ही माक्ष कहा जाता है जसा बौद्ध लोग 
. मातते हैं श्रौर न झ्रामा के गुणा के विनाश को हो माल बहा 
जाता है जसा कि वचविक दशन मानता है! जनवम में थ्रात्मा 
एब' स्वृतात द्रव्य है जो नाता ग्रौर दृष्टा है विन्तु अ्रनादि काल से 
कम बाघन से वधा हुप्ला होत के कारण अपने विय हुए कसों 
वा फ्ल भोगता रहता है । जब वह उस कम बघन का क्षय कर 
दना है ता मुक्त कहलाने लगता है। 
मुक्त प्रवस्था में श्रात्मा के क्‍ग्ननन्‍्त दान, भ्रन त ज्ञान अनन्त 
सुख, भ्रनत वोय सूक्ष्मत्व भ्रयुरूवघुत्व, झवगाहनत्व भौर अत्या- 
बाधत्वव स्वाभाविव गुण विकसित हो जाते दे । जसे सोने मे से 
मल के निकल जान पर उसके स्वाभाविक भुण पीतता भ्रादि 
ज्यात्ह चमकदार शोर पीला होता है वसे ही श्रात्मा मे से कम 
के नितल जान से श्रात्मा के स्वाभाविक गुर विकसित हो जाते 
हैं। मुक्त होने पर यह जोव ऊपर यो जाता है। जीव वा स्वभाव 
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ऊपर या जाने या है टी जैसा कि भरि की लपदे स्समाव् 
उपर फा ही जाती हैं। था अप उक्त स्मभाव ने बार ही 
मुक्त जीए ऊपर को जाता है प्रौर धार मे अग्रपाग मे यटून 
वर स्थिर दवा जाग है भूमि वहाँ से झागे धर्म द्रव्य रा परमार 
श्ाता है इसलिये वहाँ ही स्थिर हो जाता हैं फिर वहाँ से सो 
बर वापप ससार मे ही भाता । नी 

मुक्त अवस्था मे शरीर रहित बेवन छुद्ध आटमा मात रहे 
है। उसवा भाफार उसी शरीर के सम्मान होगा है जिससे झात्मा 
ने मुक्ति लाभ किया है जस धप म॑ सड्टे होते से ध्वरीर दी छापा 
पड जाती है वैसे ही शाणर वा झाजूति सात्र भात्मा मुक्त मवस्‍्पों 
मे होता है जो भमृत्त होते व कारण दिसाई यही देता है। 

मुक्त हो जान क बाद यह भरामा जम, मरण, जरा, रो॥ 
शांत, दु से, भय भादि सयर दोपी से रहित हो जाता है, पर्मोति 
इन बातो वा सम्ब"्ध होगा है शरीर से, और वहाँ धरीर है ही 
हीं नया मुक्तपना प्रात्मा पी हो शुद्ध अवस्या या सामातर है। 
भरत जब तय आत्मा चुद्ध है, तब तक चहाँस च्युत नहीं हो 
सबता भौर पुन प्रणुद्ध होन था ताई बारण यहाँ मौजूद नहीं 
रहता श्रत वां से कभी नहां गिरता, सदा निराबुलता रुप 
भात्म-सुप में मग्न रहता है । 

प्रश्नावतो 

(-सवर विमे बहते हैं ? सपर के भेद बताइये । 
कर 3८3 नस चतादये । ३४ 
है अत विसे कह ब्रत दितने हैं २ श्र चीन से हैं । 
४- समिति विस के हूँ हैं ? और कान 


हते हैं? समिति दितनी होती हैं उसके 
नाम वत्ताइये 
*०-पृप्ति कितनी होती हैं ? उनदे- नाम बताइये । 


पं ( १९३ ) 


>दालथण धम व मंद बताइये और उनम स प्रत्यक्ष जा 
सवत्प समझा वर भपन शब्टा में बताइये । 
“बारह भावनान्रा ने नाम बताइये । नीच विली भावनाओं 
के ललेण बताइय-- 
प्रयत्व भावना, ससार भावना, बोधि दुतम भाउना, लोब 
बना भर धम भावना । 
“) परापह से आप बया समभत ह ? परापह कितनी हैं ? 
और उनकशा कौत सहन व रते हैं भौर कया ? 
(व) नीच जिखी परीपहा का स्वरूप बताल्य -- 
श्रोक्नाप परीपहू याचना परीपह, ग्राम पएरपह, 
सकार तिरस्पार परीयट चर्या परीड, लषरीपह $ 
(ग) नोचे लिस साथुझ्ा न वीन सी परापरत्लल का ? 
१--प्रादिनाथ स्वामों या आहारक रिददे जाने पर 
भा झाटार न मित्रा छ महीत लद्तगय बहा 
२-पआ्रावद स्वामी जय वन मे घष्ल्ड ब० थे ता 
मिह ने उनके टारीर को विद्या । 
३--राजा श्रशित न यशोवर ०३ क्ते मत 
हुआ सप डात दिय, >पक्फ चि७तरटियाँ 
सा क मुनिक का व क्ष्टदिया। 
१ ४--सनतल्कुमार सु की मा 2 
वीडा हुई । वद्य के शिश 6 
वी इच्छा प्रगठ न का। ५ प् 
अत मुस मित्र मत मामा स्वाधत के 27 
उम्रक॑ धर गये, वारन्जु शा बट 
कल निकले हल 


( हश४ ) 


पही मिता है, प्यार के मार गला मूल रह 
सझरीर पर प्सोत के वारशा रत जम गये 
प्रौस में कुपक गिर गया है, वष्ट बिना खद २ 
यर रह है। 
(घी एक समय में अधिव' से अधिव' किलिसी परोषर 
सपती हैं, पौय फौन सी १ है 
(7) इस परीपण भें से कौन कौयसी, विस विस बर्म 
जदय से छाती है ? हि 
६»पारित्र किये कह३ $ ह धारित व भेद बताइये भौर छ 
मे प्रत्या पा स्पम्प अप हाब्च मे राममाशइय । 
4०>-सयर से झ्रामा या वया लाभ होता है ? 
११-निजरा बिता बहत है ? विजरा वे भद चताइय । 
“९--विजरा कितने ब्रयार को हावी हैं ? उनके नाम बना! 
और उनया स्वर्प भी हष्ठाय दवर सममाइये। 
१२- निगरा का मुस्प सापन क्या है? 
१४--तप से झाप बया रमभे है ? तप के मुख्य भेद बताइय ' 
१४ -प्रतरग क तप बौन मे हैं, भोर वहिरग पे तप कौन से हैं 
उसे नाम बवतान्‍ये और प्रत्यक था स्वरूप भी भपन सर 
पल्य मे समभावर बताइये १ 
(६-मोल तत्व विसे कहते है ! द्रव्य मादा शौर भाव मोल 
नया भर तर है ? 


ली दया मे आत्मा यहां विराजमान होता है हे ब्प्रो 
और उस दक्षा मे जो मुख्य गुण विकसित होत है उतर 
माम बताइए । इससे जरा हर 


१८ “जीव मुक्त परमामा-विसे कहते हैं १ 


रत्नत्रय (सुनिधर्म) 





डिसी भी याता वे धन्‍्त तब पहुँचा ये लिय गिसी न किसी 
माय बी झ्रावश्यकता है। प्रत्यय जीवात्मा या प्रमीष्ट मोक्ष प्राप्ति 
है। मनुष्य जम मं दी एमा झवसर प्राप्त होता है भौर इस 
प्रभीष्ठ नी विद्धि हा सवती है । दवलोक म॑ वह संयम ही नहीं 
चनयाता जो मास प्राप्ति म॑ लिय झावाया है। मरव गति में 
एड शरा के लिए भी मार वाट से॑पग्रवताश नहीं भिलता है। 
ल्येंच गति मे हिताहिल का इसरो विवय ही सहीं होता वि 
मोस माग पर झास्ड़ हो सर । इपलिय चारा गतियों मे मनुष्य- 
गति हा एसा गति है जहाँ पर मोश माय ये लिय प्रयत्न विया 
जा सता है। मनुष्य जाम प्राप्त होना सरल काय नहीं है। 
जा लोग इसे विषय भागा म नष्ट वर दत ह॒ वे बदन यो इपन 
के रूप म जा डालते हैं भोर भ्रमत को पर घोन? नष्ट वर 
दते हैं । जय लांग मनुष्य जम वा साथ बनाना चाहते हैं उहें 
घाहिये कि मोल गाग वा चान प्राप्त कर । उसमे विश्वास करें 
और उस पर भाचरण बरें।॥ वह मोक्षमाग रल्लत्रय रुप है। 
व तोन रत्त हैं--सम्यग्दान, सम्यग्तात, सम्यवचारित्र। ये 
तानों मिलकर ही माशमाग हैं जैमाकि तत्वायमृत्र मे प्रतिपादित 
किया गया है-- सम्यग्दगन चानचारित्राणि मांक्षमाग,” इसी 
मांग वा झयलस्वन वरने स॒ प्रत्येक जीवात्मा परमात्मपद वो 
प्राप्त वर सवता है । 

इससे पहल भागमे रत्वश्नय भ्र्थात्‌ सम्यग्दशन झोर 
सम्यरतान का वरान विस्तृत रूप से किया जा चुबा है। सम्यक्ू 
खारित्र के सम्वय में भी 'श्रायत घम स्वख्प' हीर्पेक मे. 


( ११६ ) 


प्रयाश् डाला गया है । 

जय एफ श्रावक श्रावत' धमवा ग्यारह प्रतिमा रुप पर्व 
बरत दुए अपन में हर प्रवार से मुनिषदर धारण बूरन वा 
योग्यता और द्ाक्ति दयता है तो बह भ्राचाय महाराज वी की 
में जापर परम दिगम्बर मुनिपदवो दीक्षा धारण क्स्ता 
और सब चारित्र श्रयात्‌ १३ प्रवार के मुनि के चरित्र 


अपने श्रात्म वायारय वे” लिये बडी श्रद्धा श्रौर झादर में साध 
पाजन करता है । 


ससारी पाणी क्पायो के वशीभूत होकर तित्यप्रति अपने 
दनिक कार्यो वी सिद्धि वे लिये पर पाप टिसा, सेठ प्‌ 
बुलील भ्रौर परिग्रह कश्ता रहता है।इंत ही पाँच पार्वो 
पूछा रुप रो त्याग साथु व होता है, इत पाँच पापों के पूएा ह्याा 
बा नाम ही पच मटात्नत है। अहिसा महाव्त, सत्य मदर 
प्रचोय महाप्रत प्रह्मचय मद्धायत परियग्रह त्याग महात्रत। रत 
ही महाप्रता वी हृढता वे लिये पचसमिरति और तीनमुप्ति के 
पालन किया जाता है। इस प्रवार पचमहागद्रत, पचसमिति 
और तीनगुप्ति वा मिताकर तेरह प्रवार का चारित्र मुंतिवां 
कहा गया है। इनम पच महाब्रत मुस्य हैं। यधपि महाव्रती 
सल्पा पाच बताई गई है परन्तु प्रास्तव से देखा जावे तो एक 
अहिसा महात्नत में ही याकी चारा सत्य मच व्रत, अचौय मर्टेविव 
बअहाचय मदातत और परिय्रह त्याग महाद्रत गभित हैं। भूठ 
बोलत से, चोरी करन सा, कुनीत भाव स तथा परिम्रहंकी 


रप्णा स आत्म गुणा + घात हाता है, इसलिये वे सयर हिंसा वे 
ही भैल हू। जहा हिसा वा सवधा पूण त्याग हांता है वहाँ मूठ 
चारी, गज और परियह इत बारा पापा का भी त्याग हां 
जाता है। 


( ११७ ) 


पच सहाप्रत 
अहिसा महाब्रत--साथ्‌ क्सो प्रकार की भी हिसा विसी दया 
में भी पही करत न कोई ऐसा काय करते है न 
ऐसा टाद ही अपने मु से बोलत हैं जिनसे 
श्राता या श्रय. किसी भी जीव को विसी भी 
प्रदार वा कष्ट पहुँच और ये कभी कसी 
जीव का अ्रहित विचारत हैं। जीवन निर्वाह 
व लिए विसी भी प्रतार वा व्यवसाय नहीं 
करते। साधु धरात्मोश्नति है लिय प्राय नगर 
ग्राम थ्रादि वस्तों से बाहर रहते है। गरीर 
कोजीवित रफ़तेक लिय भिक्षा वरत्ति स्वीकार 
करते हैं। मोजन वे जिय दिन मे एक बार 
ग्राम या नगर म॑ श्राते हैं और भिक्षा द्वारा 
सात्विक भाजन प्राप्त करवे लौट जात हैं। 
मांग में प्रथ्वी का देखते हुए शोधते हुए चलते 
हैं, ऐसा न हा कि प्रमाद से कही बोई तीव 
उनके पाँव के नीच दयकर मर जावे, कष्ट 
पावे। सम्भाल कर पुस्तक कमण्डनु पीछी 
श्रादि उपकरण जीवजन्तु झ्ूय स्थानम 
रखते हैं। परम दयातु प्राणीमात्र के हिलपी 
परम तपस्त्री उत्तम शमा क धारक हाते हैं। 
द्रव्य हिसा और भाव हिसा के त्यागी हांते हैं। 
तय महाव्रत-मुनिराज सत्यत्नत का परूणतया पालन करते हैं । 
सासारिक वार्यो -जितम व्यस्त हान से गृहस्थ 
प्राय किसां ने विसो अ्रश मे असत्य बालता है । 
या उसका व्यवहार असत्य होता है-- उन समस्त 


६ ११८ ) 


सासारिव वार्यों एवं तत्सम्ब॒धी मोह त्याग देने 
से साथु लौकिक काय सम्ब'धी समस्त प्रकार के 
श्रसत्या से भ्रपनी पूणतया रक्षा वरते हैं। 
मुनिराज साम्यभाव ये घारक हाते हैं । वे क्रीष 
बे आवेश में लाभ के बच्ीभूत होकर, घोवभस्त 
या हास्य में भी बभी अ्सत्य वचन नहीं कहते 
है। वास्तव मे काम, क्राध लोभ, हास्य, भय 
आदि छुद्र वत्तियाँ उनवी सब नष्ट हो जाती हैं, 
उनके वचन सदव हितमिल रूप होते हैं उनके 
वचन परम हितकारी मृदु एवं सत्य हते हैं । 
अ्रचौय महाव्रत--मुनिराज मन, बचन काय से पूणा रूप से 
सवथा चारी के त्यागी होते है । बिना दिये हुये 
विसी की काई भी वस्तु ग्रह नहीं करते। 
जल मिट्टी तथा जगल वो पत्ती भी ब्रिना दी 
हुई नहीं खते हैं) अचौय महात्रत का ध्यान 
रखत हुये मुनिराज किसी ऐसे घर या स्थान मे 
नही ठहरत जहाँ काई सामान वगैरह रखा हो । 
साधु महाराज रिसी व्यक्ति से कसी बेः दा 
याचना नही करते, वे विसी गृहस्थी को ऐसा 
उपदेश गही दते जिससे उसकी प्रवत्ति चौथ 
श्रादि काय मे लग य। जिसके करने से भय 
व्यक्तिया व धन का विसी प्रकार से भपहरण 
हा। विसी गृहस्थ के वचन, व्यवहार या 
आइति द्वारा यदि मुनियज वो यह भास जाव 
कि वह उहू कोई वस्तु भक्ति और श्रद्धा पृवव 
नही देना चाहता है और उस वस्तु वे! भपने 


६ ११६ ) 


से घृथक मरन मे उस दु ख होता है तो वे उस 
वस्तु को बदापि ग्रहण नहीं बरते । साधु अपनी 
मभिक्षा की धास्रोक्त विधि म कोई कमी या 
अधिकता नहीं होते देत । वे कसी से किसी प्रवार 
का सम्बाद नही करते | पवत वी गुफा बन वक्षो 
के कोटरा म॑ निवास करते हैं। दूसरों व॑ छोडे 
हुये स्थान म॑ ठहरतत हैं, जहां माप ठहरे हो वहाँ 
यदि वाई और ठहरना चाह ता उसे राकते नही । 
जहाँ कोई पहने से ठहरा हुआ हा तो उसे वहाँ 
से हटा कर स्वय नही ठहरते । इस प्रवार मन, 
वचन वाय मे सवया पुरुष से प्रचौय महात्रत 

का पालन मुनिराज क्या करते है । 
प्रह्मचय भ्रत--मुनिराज मन वचन काय स सवथा मैथुन का 
त्याग बनते हैं । $पुनिराज भ्रधाग्ह हजार शील 
के भदो का पावन करते हुए श्री मार के त्यागी 
होत हैं! वे निरतर अपन थुद्ध बिदानद रूप 
आत्मा का झ्नुभव क्या करत हैं । विवार भावे 
वो उत्पन्न करन वाते सब ही वारणा से सवथा 
पृथक रश्त हैं। स्री सम्बधी कथा नहीं बहते, 
क्षिया के सुन्दर प्रयोपाग वी ओर वे देखते नहीं । 
। पूव में भोग हय भागां को याद नहीं करत, 
आगामी भागी की इच्छा नहीं रखत । मुनिराज 
ऐम स्थान मे नहीं रहते जहाँ परस्री पुदपा का 
समागम अ्रधिवत्ता से रहता है वे ऐसे स्थान से 
दूर जगल श्रादि एवान्त स्थान मे जहाँ धम ध्यान, 


स्वाध्याय झादि निविध्नता के साथ हां सक, 
निवास करना पसद बरते हैं। कामाहीपव 


( १२० ) 


भाजन वी ग्रह नही वस्ते, शरीर वा बोई 
शुद्धार सादि वभी नहीं वरते, दद्रिय दमन के 
हैतु धार तपश्चरण परते हैं। सयम वे पवुश 
द्वारा मन यो बडा में रसते है। इस प्रवार साधु 
परप रप से भ्रसए्न अह्यचय महाद्रत वा पालन 
करत ह। 
परिग्रह त्याग महाप्रत--मुनिराण पूर्ण रूप से श्रतरग और 
ब्रिग व चौपीस प्रकार ये परियग्रह वे सर्वेया 
त्मागी छोत ह। भिध्यात्व, क्रोध, मान, माया, 
घोभ हास्य, रति, श्रति, भाव, भय, जुग॒ष्ता, 
री बद, पुरप बद, पपुसक्ा बंद इस प्रकार 
चौदर प्रयार वे भ्रतरग परिग्रह या त्याग बरते 
हैं (व चादी, योगा क्षेत्र मवात, घन घाय, 
दाती दाय, कप, बतन, इन दस अकार के 
बाह्य परियग्रह वा मुनिराज के सवा त्याग होता 
है। मुसिराज पाँचा डीड्रया के बिसी भी इ 
अ्रनिष्ट दिपया मे रागद्प रुप प्रवृत्ति नही रखते । 
पाँच समित्ति (सावधार रूप प्रयुत्ति ) 

प्रमादरहित हायर सावधानता पूवक बतन वा नाम समिति 
है । मुनिराज नीच लिखी पाँच समितियां वा पाला महात़तों 

वी रक्षा तथा हृढता के! लिये क्या बरते है -- 
ईयासमिति--पृथ्बी वो चार हाथ प्रमाण प्राय देखबर चलगा। 
दि वे समय ही चलना, रात्रि मं गमनागसन नहीं 
बरना । भुतिराज दिन ये समय साग यो शोपते 
हुए ऐसे गाग से चलते है जो मनुष्यों तथा पशुयो 
के श्राने जाये से रौदा हुमा हो। चलते हुए इधर 


( #श१ ) 


उधर नही नेखते। ऐसी सावधानता से चलते हैं 
जिससे कसी भी जीव का किसी प्रकार भी कष्ट 
न पहुंच । 

भाषासमिति--सुनिराज शालोक्त प्रमाणीक सदह रहित, हिंत, 
मित मिष्ठ प्रिय वचन वालते है । उनके मुखा[रविन्द 
स ससार का उपयार करन वाले हर प्रकार की 
बुराइयो का नाश वरन वाले, वाना का सुखबारी, 
सप प्रवार वा सदह दर बरने वाले और मिय्यात्व 


रूप रोग को नाश करन वाले अमृत समाल वचन 
ही निकला क्रत हैं। 

एपरशासमिति--मुतिराज दित में एक बार निर्टोप ग्राहार 
भिक्षावत्ति से लेत है। वे छघालीस टोप और बत्तीम 
अन्तराय का टाव कर कुलीन श्रावर क॑ घर वेवल 
तप वद्धि के ्रभिप्राय से नवघा भक्ति पुतव दिया 
हुआ ग्राहार ग्रहण करते हैं । शरीर ब। पुष्ट करने 
का उद्दे श्य उनका नही हाता है ॥ तपस्या आदि के 
द्वारा कम बधन नष्ट बरन तथा झात्मोतति करने 
के हेतु शरीर को जीवित रखना झ्ावन्‍्यव' है अत 
उसती मृत्यु से रक्षा करन के लिये भोजन ग्रहण 
बरना पडता है। 

आदाननिशेषणंसमिति-मुनिराज चान के साधन शाख्रा तथा 
क्मडलु पीछी आदि धम के उपकरणों को अपने 
नंत्रों से दखकर पीछी से शोधवर इप प्रकार 
सावधानता वे साथ रखते उठात है विः किसो जोद 
का दिसी भी प्रवार की वाघा न हो । 

व्युमगसमिति--मुनिसज अपना मल सूत्र, जीव जन्तु रहित 
पासुक् भमि पर इस प्रकार [सावघानता के साथ 


€ श्र ) 


क्षपण करते हैं कि जिससे किसी भी जीव को विसी 
प्रवार वी भी बाबा न होवे । 
इन पाँचो समिति का पालन सूनि ब्रत का मूल है । मुनिराज 
चारिय वी शुद्धि के लिये इनवा पालन करते हैं। 
गुप्ति (मन, बचन, काप पर तियस्त्रण) 
भले प्रकार मन, वचन, काय वी यवेच्छा प्रवृत्ति वे रोकने 
बा नाम गुप्ति है। गुप्ति तीन हैं । 
मनोगुप्ति--स्याति, लाभ, मान की बाछा बिना मतोबोग का 
रावना, मन पर पूरा काबू होना मनोगुप्ति हैं । 
बचनगुप्ति->ग्याति लाभ मात वी वाछा के बिना वचन योग 
का राकना भ्र्थात्‌ वचन पर प्रूरा काबू होता, वचत 
गृप्ति है! 
यायगुप्ति--स्याति, लाभ, मान की बाछा के विना काय योग को 
रोकना अभात्‌ शरीर पर पूरा बाबू रखना काय गुप्ति है। 
गुप्ति ही मुनि पद वा मल है। भ्ुप्ति बिना सम्यक चारित्र नहीं 
होता भौर सम्यक चारित्र पिना मांक्ष प्राप्ति नही दो सकती । इस 
प्रकार पचमहात्रत, पंचसमिति शोर वयगुप्ति रुप तेरह प्रशार के 
चारित्र का पालत मुनिराज क्या करते है। इसके अतिरिक्त 
मुनिराज पाचो इंद्रिया को णौतते हैं | पाचा इर््रियों के विपया मे 
राय द्वेप नही करते। पाचा दद्रियो को जीतना ही पंच इंद्धिय 
विजय है। 
मुम्रान भपने छह आवश्यक वा भी नित्यप्रति पालन किया 
बरते हैं, वे छह आवश्यक निम्न प्रकार है--अ्रतिदिन सामायिक 
मरते हैं, तीथ द्धूरो वी स्तुति करते है, जिनेद्र प्रभुकी बदना व रते 
हैं, प्रभाद स लग हुए दोपो का झाधन (प्रतिक््मण) करते हैं, 
भविष्य म लय सकने वाले दोप। से मचने के लिये अ्रवोग्य वस्तुझा 


( श्र ) 


का सन, वचन और काय से त्याग (पत्याख्यान) वरते हैं। लगे 
हुए दोपा का शोचन करने के लिये अथवा तप की वंद्धि के लिये 
तथा कमों की निजरा वे हतु कायोत्मग करते हैं। खडे होरुर 
दानो भुजाग्ो को नीच वी ओर लटका कर पर के दोनो पजा 
वो ए० सीघ म चार अगुल वे अन्तर से रखकर साधु के निश्चवल 
ध्यान में लीन होने को कार्यात्सम वहत हैं। 
इनके अतिरिक्त मुनिराज मे सात विशप गुणा यह भौर होन हैं! 
(क) व स्नान नही बरते । यृहस्थ के घर जब झाहार के लिये 
जाते हैं तो गृहस्थ ही उनका शरीर पाछ देते हैं। 
(ख्व) दन्त घावन नही करत। भाजन करने के समय गहस्थ के 
धर पर ही मुख शुद्धि कर लेत हैं। 
(ग्रे) पथ्वी पर, विल्ला पर या काष्ट के तस्ते पर सोते हैं 
(घ) खरे होकर सुकुल श्रावक के घर नत्रघा भक्ति पूवक शाखोक्त 
विधि अनुसार प्रल्प ग्राह्मर करते है । 
(ड) दिन में एक बार भोजन वरते हैं । 
(व) नग्न रहते हैं, धर्मोपक्रण को छौड भ्रय तिलतुप मात्र भी 
परिग्रह अपने पास नही रखते । 
(छ) बेशालाच करत हैं । 
इस प्रवार एक जनमुनि पंच महाव्रत, पचर्सामति पच इीदिय 
विजय, छह दनिक आवश्यक कम और सात विशेष गण | कुल 
मिलाकर इन अद्टाईस सूल गणो वा पालन वरता है। उसके 
ऊपर यदि बाई कष्ट आता है तो वह उससे विचलित नही होता । 
भूस प्यास की वतना से पोडित हाते पर भो किसी के आगे हाथ 
नही पसारता और न मुख पर दोनता के भाव ही लाता है। उसके 
लिय॑ शत्र्‌, मित्र महल, स्मयान क्चन, काच, निन्‍्दा, स्तुति सब 
समान हैं। यदि कोई उसकी पा करता है तो उसे भी भाशीर्वाद __ 


( हर्ट ) 


देता है। धौर यदि याई वराप्रार से उस पर प्रहार करता 
एसपी भी शत कामया करता हैं। उसे थे फ्िसी से राग हा 
धौर न फिसी से दव । प्रगद्रप का आत्या से रर नियाल प 
या लिय तो ये, साधु वा आचरण हो पालना हू। मुति 
अर” तप वा साधन बरत है । दााललगा घम्र वा पराध्ग 4 
है। रत्नत्रय ही झाराधया उरत €ै। कमा दूसर मुत्तिमे हो 
तथा कभी शकन विहार सन्त हैं और स्वप्नमान्र मे सार 
वियातीर सुख थी इच्छा पही फरत, य भपना समय झधित 
मे स्वाध्याय भौर प्रान्म व्यान मे ही व्यगीय परते हैं। 
बारतव म जा गुरु (मुयिदज) विरतर चतलत सिर, रा 
दिन उठते बखते » जिय करत भी शानास्थाप मे, धम-न्यान 
इच्छा निराय नामी तप मे मरा और तयलीन रहा बरते *, 





थे एसा समय श्राता है, जब 
वानावरणीय, दननावस्तीक  , कभी 


( श्र ) 


चारो घातिया कमों वो नष्ट करवे यह अपने शुद्ध स्वरूप वा प्राप्त 
बर लेता है । उस जीव मुक्त अरहत परमात्मा वा चान सूय जा 
अब तर कमरूपी मंघ पटल से भ्राच्छादित व विद्वत हो रहा 
या-श गान प्रवा| स प्रज्वलित हो उठता ह। उनके चान 
प्रवाश मे समार व समस्त पदाथ एवं उनके समस्त गुर व पर्याय 
भलकन लगा हैं । चान प्रयाश वे साथ पह जीव मुक्त परमात्मा 
दिव्य प्रतोकिक अनुपम श्रानद मे मग्न ठो जाता है । इस श्रनुपम 
आनद अमृत रस का प्रतिक्षण पान करता हुआ उसम लीन रहता 
है। ससार वे लाभाव उसजीव मुक्त अरह-त परमात्मा की दिव्य- 
वाणी का सचार हाता है जिसके श्रवण से श्रनेत् व्यक्तियों का 
चान प्राप्त होता है, एव व झ्रामानति वी झार श्रग्ममर होते हैं। 

उपराक्त जीव मुक्त ग्रवस्था म॒ रहने एवं ससार वा वल्याण 
बरने के बुछ समय पश्चात्‌ उसके दारीर सम्बधी नाम आयु 
गात्र व बदनीय श्रघातिया कर्गों का नाश हां जाता है। झायु कम 
साख हो जान १९ उसवी शुद्धात्मा भौतिक हारीर को तय कर 
जम बंधन से गवथा मुक्त हवा कर, लाउ के शिसर पर विराजमान 
हा जानी है जहा बह गुद्ध सिद्ध परमात्मा सदा के लिये अनुपम 
टिब्य श्रानद मे भग्त रटता है एव उसवी दिय लान ज्योति 
मे समार क॑ समस्त पदाय अपो श्रना/त गुण व पयाया सहित 
पातारित हाने रहते हैं ।। वम वघन से सवा मुक्त हा जाने 
पर काइ भक्ति ऐसा राप नही रहती जा उस परमात्मा को फिर 
तैम बंधन मे डाज़ सके उसके शुद्ध चिदानद स्वरूप मे पिकार 
उत्पन्न कर सके था उसका टिव्य आत्मिब' शक्तियों का आच्छादित 
बर सके | इसलिए वह परमात्मा अपन जुद्ध चिदानद स्वरूप मे 
परास्त्रत मग्न एवं विराजमान रहता है। 

इस भ्रवार प्रत्येक ग्रात्मा सम्यक दश्षन, सम्यक चान और 


६ १२६ ) 


सम्यवः चारित्र रूप रुनपय की भौषधि वे प्रयोग से भपोे मोह 
फ्यर या दूर वर परमात्मा, जितेद्ध भगवान वी प्रतिष्ठा यो प्राप्त 
बर सकता है । परमात्म पद विश्व मे प्रत्येष श्यत्लशील सुयोग्य 
थआ्राणी मे द्वारा प्राप्त विया जा सकता है। ययाभ में देशा जावे 
तो प्रयत धात्मा भ परमात्मत यी शक्ति छुपी है भौर वह 
झआमपिष्वास प्रात्मगान तथा झात्मरमण शभादि ने द्वारा 
श्रभिव्यक्त हाता है । य? रत्नवय था माहात्म्य है । 
प्रश्नावली 
१--साध वा तरह प्रयार या चारित्र कमा हाता है ! 
२--महाप्रत ये भाप एया राममी है. मद्गाव्रत किसने होतें हैं 
..... उना माम यताशा और उयय स्परुप अपने शब्दा मे समभाशी ? 
३०>यह सिद्ध वीजिय वि प्रहिसा महांग्रत में अम चार महाद्रत 
भी गरभित हैं ? 
४--समिति विस बर्त हैं ? यह वितनी हाती हैं, इावे नाम 
बताइय भौर प्रत्येक समिति था स्वरूप भी समभाव्ये । 
४--गुप्ति का स्वध्प समभाइये, गुप्ति वितनी होती है, उपे 


नाम बताइये भोर प्रस्येद गुप्ति व स्वर्प भी भ्रपत सरल 
शब्दा मे बताइये । 
६--समित श्र भृप्ति के पाला परन से क्या लाभ होता है ? 
७---४ूल गुण दया होते है ? मूल गुण बयो वहलात है साधु व' 
भूत गूण जितने होत॑ है भौर कौप वौन से € 


प्--साधु वे पट ध्रावश्यव कम ये! नाम बताइये भौर उतका 
स्वरूप समभादये 


६--एक दिगम्पर जन साथु के चारित्र का दिग्दवन भ्रपने सरल 
दाब्दो मे बीजिए । 

१०--ैया अकेला सम्यक चारित्र सोक्ष वा साधन हो सकता है? 

११०-रलगय का माहात्म्य बतलाइये ? 


जिन-वाणी सुधा 


+ +-क्ल+क-+- 
नित पीज्यों धी घारो, 
जिन वानि सुधा सम जान के, नित पी० ॥ 

बीर मुस्ारविद त प्रगटी, जम जरा ग्रट ढारी। 

गौतमादि गुरु उरघट व्यापी परम सुरुचि करतारी॥ 
सलिल समान वलिल मल गजन बुध मत रजन हारी। 
भजन विश्रम धूलि प्रभजन मिथ्या जतद निवारी ॥नितक 
वल्याणकत्तर उपवन धरिनी, तरता भव जल तारी। 
वध विदारन पनी कनी मुक्ति नसनी सारा॥नित० 
स्वपर स्वरूप प्रकाशन का यह, भानु कला श्रविकारी। 
मुनि मन-कुमुदनि मोदन शशिमा शम सुख सुमन मुवारी ॥नित० 
जाको सेवत बवत निज पद, नयत अ्रविद्या सारी। 
तीन लाॉक्पति प्‌तत जावा, जाने तिजग हितकारी ॥नित० 
कोटि जीभ सा महिमा जावी कहिन सके पविधारी। 
4 दौल ” झ्रल्प मति कंस वहै यह प्रथम उधारन हारो ॥नित० 

प्रशचावली 

(१) इस भजन का कठाग्र सुनाइये १ 

(२) इस कविता का भावाथ अपने शब्द मे सुनाइये ९ 

(३) दूसर ततोसरे शौर चौथे छद वा शब्दाथ सुनाइय ? 

(४) इस कविता में किसका माहार्म्य गाया है ? 





जेन धर्म की देन 


मागगीय श्री पी० एस० दुमार स्वामी राजा प्रधान मजी मद्रास 
(२४ दिसम्पर स। (६४८ यो मद्रास में श्री ह्येताम्बर स्थान 
बसी जय वा फे से 7। उद्घाटय करते समय दिये यये माप मं) 
[ भरठुतादव --न्नी पृथ्यीराज जन फे & रास््री ] 

इतिहास का उदय बाल से हो भारत धामिवा परम्परामा वा 
देश रहा 2। ग्रनर धामिव परम्पराम्री बे फूजा फला गी भूमि 
होते वा जो गौरव इस प्राप्त है वट संसार मे जिसी दूसरे देश 
मो नही है। प्रारम्भ से ही यह एवं एसा श्रयाद पुष्ठ रहा है, 
जिसने रामय समय पर महाए्‌ धर्मों बे संदेश वाहनों गे द्वारा 
विश्व ये दूसरे दशा मे आध्यात्मिक प्रसाद सथा सोरइृतित प्रभा 
या प्रयार सिया है। पसार मे प्राची धम वे ही है--जी भारत 
की पविश्र भूमि में पदा हुय । उप धर्मो में अ्सिद्ध जन धम भी 
है, यह उतना हो प्राचीन है जितया वि बदिवः घर्म । यह भाज 
भी भारतवप में जीवित घम के रूप म विद्यमान है। जतधम 
झति प्राचीन होन वा सच्चा भ्र/भमाय वर समता हूँ। भगयाव्‌ 
पषपभदव से लेकर भगवाप्‌ महाबीर तय २४ तीथद्धूरो ने इस 
धम थी अत्िष्ठा बा बढाया । प्रथम तोयड्ूर श्री ऋषभदेव वा 
यणन दि दू पराणा मे भी है, जहाँ उह भति प्राचीनयाल वा 
बताया गया है । 

जनथम को झ्तीत काल म॑ बहुत से राज वच्चो वात सरक्षय 
मिला। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव वहुत बटा, जया ने समस्त 


( शश६ ) 


भारत में बहुत से विद्यापीठों वी स्थापना वी । जहा स भाप भौर 
सख्दृति का प्रचार किया जाता था। यद्यपि उनमें स भ्रनप 
समय व॑ प्रवाह मे विलीन ह्वागयं हैँ तथापि ग्रभी तक ऐसे चिह 
और लेख मौजूद हैं जा जनता की प्रवत्तिया और जावन पर छाप 
डालने वाली जनघम की प्रतोत गोरबव गाव एवं श्र्ता वा 
अमाण हैं । दक्षिण भारत मर बहुत से एस रधान हैं भर मदर 
हैं, जा जन धम वी प्राध्यामिक तथा सामस्ट्रतिव महानता के 
उम्म्वल प्रतीक हैं। जनधम पी नीति कभी ग्राक्र्मणात्मव नहीं 
रहा, इसीलिय जनसाघारण मे इसवा प्रचार व विकास सुगमता 
से हो सवा । पूरा रूप से भरहिसा वा पालन इसता मूल सिद्धान्त 
था। जनधम न सरार को अरहिसा का संदेश टिया है। उसी 
सादत वो प्रहिमा के भन्तिम सादर याहक स्वर्गीय श्री महात्मा 
गांधी ने ननीन ध्रय तथा स्फूति दवर हम सुनाया है। 
ज़नपर्म ने प्रटिसा को सबसे पहला नियम घोषित रिया है 

इमवा अ्रय है--मन, वचन काय गे किसी भी प्राणी पशु 
अथवा वीटे मकोडे को भी दु स ने पटुचाना। जाघम ने जिस 
सटाचार वी शिला दी है उस बुछ ग्रग हैं--अटिसा वा पावन, 
अ्रगीह्षत बतो या भ्राचरण, ज्ञान भौर सस्क्ृति व प्रचाराथ टान 
निशश्चिता तथा निधनों के बष्टा पा परिवारण सथा भझनुचित 
और प्रनावश्यक' परिग्रह पर रोव थाम । भ्रतान श्रभिमान तथा 

अहयार वे निशाभ्रण एवं विनय व आराघन पर चोर या 
गया है। जनवम वा सबसे यहा महत्व पूणा सादग माक्षमाम है 
जिसे रत्नत्रय कहते हैं। वे है सम्यवा दान सम्यत चान और 
सम्यक चारित्र | अहिसा एवं विचार वाणी आझार वार्यों म 
पवित्रता ऐसे सदुगुण हैं जिनवा सतह राष्ट्रपिता महात्मागाधी 
भी हम दिया करते थे | उनके हाथो य सदुगुण यक्तियाली श्र 


( १३० ) 


बन गये । इनके द्वारा उहोने ऐसी आश्चयजनक सफ्लतायें प्र 
की, जिह श्राज तक विश्व न देसा ही ने था। क्या यह वहना 
उचित न होगा कि गरायीवाद जैनधम का ही दूसरा रूप है? 
जिस हट तक जनधम मे थ्रहिंसा और सयास का पालन िमा 
गया है वह त्याग वी एक महायु शिक्षा है। इस गुण की उन 


व्यक्तिया म बडी जरूरत है जिहोने श्रपना जीवन जनता और 
देश वी संवा में लगा दिया है । 


सामाजिक एकता वी स्थापना में भी जैनधम वा एवं बढ़ी 
हाथ रहा है । इसरे द्वारा दी गई शिक्षायें 4 सदेश समाज के 
लिये बटे हितकर थ। जनधम की साधु सस्या बढे ऊँचे दर्जे की 
थी। उसने नतिक तथा सामाजिक नियमों वे प्रचार के लिय 
प्रनेश नि स्वाय' कायकत्ता तयार किये। जहाँ तक दर्शन 7 
सम्ब'धध है जम एक और अरविभक्त रहे हैं, विन्‍्तु साधुओं के कु६ 
आचार नियमा वे ग्राधार वर व दी सम्प्रदायों में बेंढ गये, 
दिगम्पर भर इवताम्वर ) उन नियमों मे सबसे महत्वपूणा भद 
यह था कि दिगम्बर साधु वस्र यही रते सकते जब कि र्वेताम्वर 
रस सकते थे। प्राचीन जनघम म॑ जातपात का कोई स्थानें 
था। अस्पृश्यता का समथा अभाव था। जसा कि सभी प्राचीन 
वर्भो मे हुआ है। पता, अकमण्यता और उपेक्षाभाव के वारए 
जय समाज में भी मतमर हुए । दूसरे घर्मो की तरह जन्म 
में अनक सम्प्रदाय है । फिर भो यूवी यह है विः जन किंसी भी 


सम्प्रदाय व क्या न हों सभी उन नतिक बाता वो मानते हैं, जी 
जनव्म के मूल सिद्धात है । 


देश के जीवन पर नैति#/ व आचार सम्पाथो प्रभाव दें 
प्रगिरिक्त बलाओं आर भाषाओ के विवात्त में भी जनधम के 
अद्भुत दस है। दश के भाषा सम्बन्धी_विंकास में णतो मे बहु 
बडा योग दिया है । ८ाहान घम प्रचार तथा ज्ञान की रक्षा व 
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नमित्त मिन्न भिन्न स्थानों मं भिन्न भिन्न समय की प्रचलित भाषाओं 
ही उपयोग किया । कुछ भाषाओ्रों का सव प्रथम साहिर्यिव रूप 
दैने का श्रेय उन्ही को है । वनड का प्राचीनतम साहित्य ना 
हार निमित है, प्राचीन तामिल साहित्य भी बहुत कुछ जन 
तैश्वकों का ही है। तामिल के मुख्य महाकाव्यों में से दो 
"चैन्तामरि” भौर 'सीलप्पदिव र॒म जन लेखका वी ही इृतियाँ 
| प्रसिद्ध 'नलदियर' का मूल भी जन है| यह नगर भी दक्षिण 
प्रच्मापुर (मद्रास बाहर का एक भाग) एक समय जन साहित्यिक 
रचनाग्रो के मुख्य स्लोत के रूप मे विख्यात था ! 

हमारा यह देश जनंधम के प्रति सदेव ऋणोी है क्यांकि 
सने हम अरत्यत समृद्ध सास्क्ृतिक वस्तुयें प्रदान की हैं। कलाशो 
ही प्रगति वे क्षत्र मे इसकी देन महाच्‌ है । झ्नेक स्तूप, कला पूणा 
चिज्राकित शिला स्तम्भ और वहुसख्यक शुत्तियाँजन कला बी 
प्रहानता के प्रमाण हैं । मसूर राज्य के श्रतगत श्रवण बेलगाला 
प्रौर दक्षिण कर्शाटक के अन्तयत कारक्ल में गोमट्वर की 
वेगालकाय सूर्तियाँ विश्व के झ्राइचर्यों म॒ हैं। इन दोनो स्थानों 
मी हाल वी यात्रा ने मरे हृदय पर यह गहरा प्रभाव डाला है कि 
उनुष्य का कला सम्बधी चान तव तक अघूरा है जब तक वह 


इन श्रद्भुत मूतियो वे दशत न क्र ले । 
02 (“भ्रमण से उद्धत फरवरी १६४० 


प्रदनाव स 
[--जमधम की सबसे बडी देन ससार को क्या है ? 
(भारत देश के जीवन पर जनो का नतिक तथा झाचरण 


सम्ब"धी वया प्रभाव पडा है 
“सामाजिक एकता की स्थापना मे जनधम ने क्या ग्रदान क्या है ? 


£#-- भारतीय कला धया भाषा के क्षत्र मे जनधम वी क्‍या देन है ? 


(- जनधम वी देन' इस विंपय पर एक छोटा सा निवध 
अपनी परिभाषा स लिखिये। रु 


दक्षिण का एक प्राचीन स्थान 


.. कारकल 


शीत 

अप बलगात या जययद्ी की भाँति ही नराटिक देश वी 
दूसरा प्रसिद्ध जनतीय मडबद्री है, यह स्थान होयमल राज्य काल 
मे जना वा प्रमुख बद् था । 

मइबट्री से १० मील वी पूरी पर प्रारवत नाभव तीष है। 
यह तीथ स्थान वारबल नामक नगर से एवमीव वो एरी पर स्थित 
है । यहाँ भी स्थानीय भट्टारव जी की गद्दी और मठ है । लगभग 
तईस जन मा दर, धमणाता पाठ्याजा, बु्े तालाब, मा पस्तस्गे। 
आदि विभिय घर्माथतना से सुशोमित, एव छाटों सी नटी के तट 
पर दा पवतों ये मध्य स्थित यह स्थान अत्यत रमणीए हैं 
यहाँ वा मानस्तम्म विफाप रूप से दटानीय है । उत्तर दिया बा_ 
चौरासी पवत पर भगवान्‌ ऋपमदेव, अजितनाथ, सम्भवना#। 
प्रभितदननाथ, सुपाश्वनाथ, चद्रप्रभु प्रुष्पदव, शीतलार्भ। 
श्षेथासनाथ एवं वासुपृज्यनाथ वी १२ भ्रति मनाज्ञ १०-१० हो 
उतुज्ञ सडग़ासम प्रतिमाएँ चारा दिश्ञा्रों मे तिराजमान हैं 
उनद घतिरिक्त श्रौर भी भनक छाटी बडी प्रतिमाएँ हैं । 

कितु कारकल वा सबसे बडा आवधग श्री बाहुबली जी 
अर्थात्‌ गोम्मट स्वामी वो ३६ फोट ऊँची विद्यासकाय प्रतिमा हैं 
जिसे रान्‌ १४३२ ई० म कारवल के तत्वालीन नरेश वीर पाड्य 
भरवरस श्राडेयर ने निर्मित वराया था । यह राजा परम घार्मिवं 


( श३३ ) 


प्रौर जनेधम वा बड़ा भक्त था। चवाब्दियों तेग इस वर 
में बनधम शी मायता वनों रही । 

यौहधेत फारएवर को मट बाटूयलिको प्रतिमा झव रा बलगोल 
4 गोम्नट स्वामी मे उपरान्त निित हा घासी उसो मणपुरप 
का दूसरा प्रसिद्ध प्रीमा है और उक्त प्रतिमा के प्रशिरिक्त प्रय 
पद का प्रपणा भषित्र वियास है। छापत भूतियार ने क्षय 
बगपान गो भूति को झा रखरर उसी की प्रीमृति बनाने बी 
बद्टा वी है। यद्यपि वह इस बाय मे पूगातया सफर सही हो पाया 
ईहबापि यह झूति भी भत्पत घावपक मनाते ऐसे बला पूरा है $ 

इसे दाद दिए के प्रोर रवाना मं श्री याहुरति स्वामी 
शो हटा बी भागिनत मतियाँ स्थापित हुई जितने पारण 
उच्त महापुर्प का पूछा वा विशाप प्रचतन हुमा। वारल व 
इेवस एश प्रसिद्ध जनतीय है बरत्‌ मध्यकास वा एव प्रमुख जन 
सास्हृतिर मेद्ध भी रहा है। 

प्रइनावली 

(-सारक्‍्ल बहा है भौर वया प्रसिद्ध है 
३--द्स तोष का निमाणस कव और क्मिने विया 


कि 


युजर त का प्रप्मिद्ध स्थान 
शत्रुज्ञय 


पटरात काटियायाड मे पालितागा एव दाटा शाह किन्तु 
धुं दर पगर है शरीर रेसव स्टशन भी है । इसके दा मोन नी दूरी 
पर एक पवत पर प्रसिद्ध जन तीय श्र क्षय है। धनेवः महात्माप्रां 
ये मरी क्षत्र्‌ था का जीतयर इसा स्थान पर मोक्ष व सद॒र्गात 
आप्त न] थी। सम्भवन इसीलिए इसका नाम झत्रू जय प्रसिद् 
हैमा। इसवा दूसरा नाम पुण्डरीक भी है। आ्रादिदय भगवान 
के प्रधान गराघर पुण्डसेक ते इसी स्थान से निर्वाणठ 
किया था, एसा माना जाता है। जन म 7यता ये झनुयार 
बुधिष्ठर भीम, थ्जु न, नडुल भोर सहदेव इन सयप्र सिद्ध पाचो 
पडय भार्यो ने इसी पवत पर दुद्ध र तपश्चरण मरने मुक्ति 
लाभ विया था । झयय प्रनेव- उद्भेवा ने यहाँ तपस्या की । 
गुजरात क जय घर्मानुयायी सोलद्धी नरेघों के समय इस 
तीथ वा विष उत्कप हुआ विशपवर महाराज वुमारपाल 
सोलड्धी ने श्रपार द्रव्य ये बरक यहाँ ये प्राचीन मन्दिरों वा 
जीणोद्वार तथा अनेक नवीन मादिरा बा निर्माण कराया धा। 
पेह राजा कुमरपात अपने पैमय के भारतवप के सवकश्षक्तिमान 
ऐवं अतापी परेक्ष थे | कविवाल सब उपाधिधारी महान जन 
विद्वान आचाय हेमचद्ध उनके गुरु थे। 


(६ ६३५ ) 


इसके उपरान्त भी उक्त हात्रु क्षय तोथ पर अ्नका जन 
मह्दियों का निर्माण हुआ भ्रौर आज उस एक ही स्थान में जना के 
मुल्लर सुरम्य लगभग चार हजार जन मादर हैं। इम्ही क 
वारण मह नगर 'मादिरों का नगर (6 ०॥५ रण ४६॥9|८5) 
कहलाता है। ऐसा अभय उदाहरण भारतवप जसे धम प्रारण देश 
में भीगभ्रय नहीं मिलता । विदेशी दशको न भी इस स्थान को 
देखकर श्रावचय प्रकट विया और नन्दिरां एवं मूर्तियों वी 
बहुलता, सुदरता एवं वला वी सुक्तकठ से प्रगसा की है । 


इन मादिरो मे कुछ तो ११ वी चताब्ली म॑ निमित हुए थे । 
शय अ्रधिवा | १५ वी राताब्दी क॒ उपरात व हैं। यह जन तीप 
इस बात का परिचय देता है कि कसी समय जन धम के 
अनुयायी न केपल संख्या शक्ति और घन बभव वीं दृष्टि से 
भारतवप मे भम्मुख थे वरत्‌ अपन घमयितनों व' निमाण में विपुल 
द्रब्ध व्यय वस्ते मे भो मुक्तहस्त थे । टाव छप की गएना विशप 
कर छेताम्बर सम्प्रदाय की दृष्टि मे जनधम का प्रधान धम 
तोर्ों मे है। 

प्रश्नावली 

१--झत्र झप तीय वहाँ है ! इसका नाम श्््‌ झ्य क्‍या पडा ९ 
२--शत्र खय मन्दिरो का नगर (०॥ए ० शाए8$) क्‍या 

कहताता है * 
३-->उछ्म तीय का महत्व क्या है) यहा से क्तिने भयात्मात्रा 


ने मीक्ष प्राप्त क्या उनमे से विन्‍्ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध के 
नामबतीच्य रे. ४ 


( श्८ ) 


म लगता है उस काल में वह फ्ल नहीं देता है। इस 
के काल का अवाधाकाल कहते है श्रवाधानाल के 
पदचात्‌ कम वी स्थिति तक जितने समय होते हैं 
उतने ही विभाग कम परमाशुझ्रो के होकर ( कम 
परमारणुओं के एक विभाग को निपेकः वहते हैं ) एंव 
एक नियेक एक एवं समय में उदय झाता रहता है 
अर्थात्‌ फ्ल दंकर भडता रहता है। इस बटवारे में 
पहले समयों मे भ्रधिफ कम व झागे कम कर्म आते हैं 
आस्यिम समय मे सब से यम फल देकर ये सब केम 
भच्ते जाते हैं। यदि बाहरी द्वव्य क्षत्र काल भाव 
अनुश्नल होता है तो फल देकर 'कड़ जाते हैं नहीं तो 
बिना फ्ल दिये भड जाते हैं । जसे दिसी ने क्रोघ कंपाय 
रूपी कम ४८ मिनट की स्थिति का बाधा श्रौर एर 
मिनट उसका अवाधा काल हुमा और कुल ४४०० 
कम हैं तो 4 कमर ४७ मिनट में बट जाते हैं पहले 
पहले मिनठा में ज्यादह २ कम 'ऋडगे, भागे श्रागे कस 
होते चले जावेग । यदि इतनी देर तक उस समय में कोई 
एकात मे वंठवर सामायिव क्र रहा है तो विमित्त 
न होने से कघ के फल को बिना प्रेगट किये हुये ये 
कम भाइ जावेंगे यदि किन्हीं क्रोध कर्मों का बल 
तीग्र हांगा तो द्वेघभाव किसी पर श्राजावगा | यदि 
मद हागा ता कुछ भी विवार परिशामा में नहीं 
झावगा । ( इसके बारे मे विशेष विवरण गोस्मटसार 
बमकाण्ड से जानना चाहिये )। 


(गाथा कमकाड ४४२ ४५०) 


इदीर+ा->-जो निषेक अजी तक उदय भे झाजे गोग्य मही हुआ 


€ १३६ ) 


है, उसबा पहनते ही उत्य म जे प्राना भर्थात्‌ उदय मे 
भाने वाले निपद मे मिला देना। कम का समय से 
पहले ही जरत्दी उदय मे लाकर खिरा देगा । 
उपशा त-वह निषक जा भ्रभी उदय म॑ आने वाले नही हुये हैं 
और न जिनको उदीर्णा हा सकती है। 
मिषत्ति--जो कम उदयावलि में प्राप्त न हा सके भौर सक्रमण 
अवस्था को प्राप्त न हो सके । 
नि.काचित--जिस कम की उदीरणा सक्रमण, उत्तपण भौर 
भ्रपवंपण ये चारो ही धवस्थाय न हो सर्वे । 
सत्व - कर्मों का विद्यमान रहना गुल कम प्रद्नति को छोडकर 
कसी मूत कम की एव ग्रन्तर प्रकृति उस ही कम वी 
दूसरी प्रह्वति विच्कुल वदल सकती है, इसको 
निसयोजन क्हत हैं। 
इस प्रकार आपने देख जिया कि बहुत हृदतक कर्मों मे 
अपक्यण, उत्तपण सक्तमण श्रादि थे द्वारा एए' ससारी जीव 
अपने की दुखी सुखी वता सकता है । भ्रपने पतन तथा “त्यान 
के लिये वह स्वय जिम्मेवार है। सुख दुख दाता कोई नहीं, 
जीव का पाप पुष्य है कार बोरा' । 
यदि कोई पापकम कर देता है और बह पीछे उसवा 
अतिक्रमण (पश्चाताप) बडे ही शुद्ध भाव से करता हैं तो पाप 
कम पुष्य में बदल सकता है या पाप कम की स्थिति व घटा 
सकता है। यदि किसी न पुण्य काय क्या, पुष्य वाँघा, पीछे 
“बह पछताता है कि मैंने इतना समय इस शुभ कस भ लगा 
दिया, मेरा व्यापार निवल गया, मेरा ग्राहक चला ग्रया या भ्ौर 
कोई हरजा हो गया तो ऐसे परिणयामा से बधा हुआ पृण्य कम 
भी पाप रूप हो सकता है या पष्य कम का अनुभाग घट सकता 


भारतोय प्राचीनक्ला की एक श्रदृभुत ज्योति 


श्रवण वेलगोल 





श्रवण वा श्रथ है श्रमरा या जन अति, बेल का भ्रथ है 
इवेंत और गोल का प्रथ हैं सरोवर । इस प्रकार श्रमण बेलगोल 
अर्थात्‌ 'जन नमणो का इवेत सरोवर! साम से विर्यात जनों वा 
यह प्रसिद्ध ती+ क्णाटव प्रान्त म॑ वतमान मैसूर राज्य के 
हासन जिछे मे स्थित है इसे जन बद्री, जन बाजी भ्रथवा गोम्मठ 
त्तीथ नी वहते है। यह स्थान चिरकाल से जनधम का एवं 
प्रधान धार्मिक एवं सास्ट्रतिव के द्ध रहा है। अत्यत रमणीव 
प्राइ्नतिक वातावरखा के मध्य विध्यग्रिरि एव चद्रगिरि नाम 
युगल पवत स्थित है, उनकी तलहटी में जैन मादिरो, चत्यालयों 
तथा ब्रय सस्थाओं से भरपूर एक छोटा सा नगर है, एक पवत 
के उपर उक्त श्वेत सरीवर विद्यमान है। 
इन मादिरा वां वसदि कहते है जिनमे से कई बडे विध्वतत 
है। अनेक रंग प्रिर्मी विविध पापाणमयी जिनबिम्बी से ये 
मीदर भर हुय हैं। यहाँ के राख भण्टार भी प्रसिद्ध हैं। इनमे 
हजारा वी सख्या में ताउपचों पर निसे हुये जन हस्तलिखित 
ग्रंथ मौजूद हूं। ग्राम में श्रीमद्‌ चारवीति महाराप वी भट्टार 
कीय गद्दी है। शकराचाय वी भाति 'चारतरीति! पट भी 
परम्परागत है और यह गद्दी भी शकराजाय पीठकी जितनी हीं 
प्राचीन है। यहा वे! पक्रतों एवं मीदरों में लगभग पाँच सो 
शिवारैस हैं, जिनम से अनऊ ऐतिहासिक दृष्टि से बडे मूल्यवात हैं ! 


८ 


॥॥ 


( ह४३ ) 


उक्त दोनों पवता में से चद्धगिरि बटुत प्रसिद्ध श्राचीर दवन 
है जिप पर दादग वर्षीय दुभिल के समय उत्तरापय से थी 
भव ॥ स्वामी मे ५०० मुनिया के सश्च प्टित झआवर नपस्या 
को थी। भद्ययाहू स्वामी जगवान महावीर बी रिष्य प्सपग 
का प्राठवी पीढ़ी में थे भौर भ्रीतम श्रुति कंवलि थे । मगय मै 
रप्नाट चद्रगुप्त मौय इनके प्रिय टिप्य थ। व भपने पुश्र विद 
पार को राज्य सौंप कर गुर व साथ ही दक्षिण देश वो विशर 
र गये थं। इसी पदत पर उहाते भी तप किया और रामाधि 
रण द्वारा सदुगति लाभ वी । दस स्थान पर याय॑ जाने काये 
शलाजखा से प्राचोन भारतवप व इस म्हाव प्रतापी सम्राट 
त जब होना भली भाति मिद्ध हाता है। पवत पर वह प्राचीन 
पा भी विद्यमान है जिसम रखर इस रावपि न गुरु की सेया 
सी श्रौर तपश्चात्‌ तप यरण किया । पवत पर सुदर मा हर, 
॥नस्तम्भ, राराबर निषधा ग्रार्टि झ्ननके प्राचीन स्मारव यसे 
यहै। 

विध्यगिरिं मामक दूसर पवत पर श्री बाहुबलि महाराज 
) गौम्सठ स्वामी यी जगत प्रसिद्ध विशालवाय उत्तुद्ध प्रतिमा 

॥५७ पीट ऊची यह संटगासन महामनात सूति चाह भार 

रह बारह मील वी दूरीसे दीस पड़ती है। सतार वी 
नौगिनी प्राइचयंजनक वस्तुप्रों म तथा प्राचोत भारत के 
प्ाश्चर्यों म “सको गणना है। बढ यडे वलाविव इप यू्ति के 
मावट ग्राइलि एवं छवि को देखवर दग रह ग्रव हैं। एस 
हा जाता हैं वि इस सूतति के झास पास गठ महों कठती दसको 
या नही पड़ती और न काई पल्ली इस पर वदत्य है । 

यह श्रद्धुत मनाहारा मूर्ति भगवान्‌ क्राधहर के द्िलें> 
'दुबति स्वामी वी है। ये महापुरत इप् रच क्र रू 


ञ 


( #४४ ) 


माक्षमामी जीव थे। झादय धमपूुर श्रौर परम तपस्वी से। 
चारह वय तब एक ही स्थान पर एय' ही झ्रासन से पड़े होरर 
इह्ने दुद्ध र तपश्चरण गिया था। यह झूति उस गरुगादि परम 
तपस्थो वा ऐसा सफत सजीव प्रतिविभ्व है वि इसमे दशन से 
यवायक पही भासने लगता है विः बह महापुरप सारी 
असारता और काल वी विनाशक ग्रतियता वा चुनौती देवा 
हुम्मा एव परम गम्भीर परम शाल्ल मूदु मुस्यान वे साथ झपे 
निजी, स्वाधीन, श्रतन्‍्त भप्रिनागी भात्मानन्द मे विभोर है। 

इस ग्राश्वयजनव सूतति का स्थापता सख्‌ झ३ ई के 
लगभग दलिण व गंगनरश राचमछ सत्यवायय परमारिदिय मे 
प्रधानमंत्री एवं सवापति ग्रनक उपाधियों से विभूषित महारात 
भामुण्दराय न को था । ये नर पु गव अपने समय मे से बेब 
एवं भहाप्रीर याद्धा एक परम बृुद्ल सेनावी, भ्रनंगिवत युवा 
वा जिजतां, परम निषुण राजगरीतिन्ञ एवं शासताधितारी थ 
वरप्‌ एप महाव्‌ साहित्यकार ध्ौर परम धर्मात्मा क्षावते भी 
थे। झपनी माता वे यह वड परम भक्त थे और उनवी इच्ची 
पृणि व जिये।उही वी प्रणा स गाम्मट वी इस अ्रप्नतिम मत 
बा इहाने स्थापना वी । 

इस मूर्ति वी पूजा मायता और अनतिथय जन समा मे 
बहत हो श्रधिव है। दूर दूर से हातारों यात्री इसके देयार्न 
लिये ब्रात हैं। अनंत क्म्थि्दीतिय इस सूत्ति वे! सम्नस्ध मे 
प्रचलित हैं। प्रत्यय बारह बप वे उपरातत उस सूर्ति का महा 
अस्तवाभिपक होता है, जिसमे लागा झाया व्यय होता है भौर 
लाखो श्रद्धालु जब एवं ग्रजन उसमे भाग लेते हैं। इस तीय में 
प्रौर उसके प्रयथ मे राज्य वी भी पूरी दिलचस्पी और सहयोग 
रहता आया है। 


६ १४५ ) 


वास्तव में इस तीथ के श्रास पास के श्रधिवारा राज्या का 
राज्य धम चिरकाल तक जनधम ही रहता था झर यह स्थान 
जेनधम का प्रसिद्ध केन्र तथा जन सास्ट्ठ तिवः प्रमुस दीप स्तम्भ 
बना रहा है। 

(प्रो० ज्योविप्रसाद जन एम० ए०, एम० बी०) 
प्रश्नावली 

१--दस क्षेत्र का नाम श्रवएवनगाल बया प्रत्तिद्ध है ? 
२-+इस तीथ का निर्माण दब और ऊसे हुआ ? 
३--वाहुवलि स्वामी के सम्बंध म आप क्या जानत हैं ९ 
४--सास्ह तिक' दृष्टि से बाहुअलि स्वामी वी इस महानु दिव्य 

मूर्ति का वया महव है ! 
५--इस क्षेत्र बा सक्षिप्त विवरण अपन हार में दीजिये है 
६--इस तीय के दान से क्या वाभ होता है ? 


भगवान वाह॒बलि की तपस्या थीर के 


नज- 9 जन्‍न 


(१) 
जा यरवें बाहुअत्रि न तपोबन में जार्किया। « 
उस वृत्य ते सस्ार सभी दंग वर दिया॥ 
तेप ब्त विया वि थाम जहाँ मे कमा लिया । 
बहते हैं एपस्या विसे, इसको दिसा दिया ॥॥ 

कामात्यय वष भर अविचलित से रहे) 
ध्यानस्थ इस वदर रहे, वि बस तरहें वह | 
२) 
मिट्टी जमी दरीर से सट बर, इधर उधर। 
फिर दुव उगी बलें बढ़ी थाहा प णो चढ़कर ॥ 
बाँबी बना के रहते लगे भौजसे फनधर। , 
मृग भी सजाने साज लगे ठूठ जात कर॥ . , 


निस्पृह हुय शरीर से वे प्रात्म ध्यान में) 
चर्चा का विषय बन गये सारे जहा में | 
(३) 
पर शत्य रहो इतनी गोमटेश के भोतर। 
ये पर ठिक ह भरे चक्री को भूमि पर ॥/” 
इसने ही राप' रक्‍्सा था कृवल्य का दिनकर। 
वरना वह तपस्या थी च्भो जाते पाप भर ॥ 





श्रो बाहुबली स्वामी 


( १४७ ) > 


“ यह बात बढी और सभी देगा में छाई। 
इतनी कि चक्र्वृत्ति के कानों मे' भी आई॥ 
ध (४) 7 
सुन दोडे हुये आये भक्ति भाव से भर कर) 
फिर बोले मघुर-वन ये चरणा में भुक्षा यर ॥ 
योगीश ! उसे छोडिये जो द्वद है भीतर। 
हो जाय प्रगट जिससे शीघ्र आत्म दिवाकर ॥ 
हो धय प्रुण्य मृति कि तुम हो तपइयाा 
प्रभु | कर सका है कोन तुम्हारी बरावरी ॥ 
(५) 
मुझ से अनेका चंत्री हुये,होत रहेंग। 
यह सच है कि सब अपनो इसे भूमि बहेंग ॥ 
पर, श्राप सचाई पे अगर ध्यान क्षे देंग! 
तो चक्रधर की भमि कभी कह मे तकेंग॥ 
मैंवया हूँ ? तुच्छ ! भूमि कहां विह्वा 
वाटा निकाल दिल से 4452 
) 


| 
चक्री ने तभी भालकों धरती तयाया 


पद रज को उठा भक्ति तर मलक हू चयया 


गोया ये तपस्था वा ही हक्य दिखाया 
गया ॥ 
पुजता जो लाहता था कहा पुन शरावा ४ 


फिर क्या था, सवा हर | 
2: बगी दूर हो गया 

सपनी हो रन खत अखूर छो हर” 
(8) 


क्‍या ॥। 


फ रे 
कव॒ल्य सिला, केला कद पूजन पा! 
नर नारियों ने छव है आरनाद मनाई 


( (४८5 ) 


चक्री भी अन्तरग में फले भ॑ समाये। 
भाई की श्रात्म-जय पे अश्षु श्राँख में श्राएं॥ 
हैं बनन्‍्दनीय, जिसने गुलामी समाप्त 
मिलनी जो चाहिये वही झाजादी प्राप्त * 
(८) 
उस गोमटेश-पभु वे सौम्य रप की झावी। 
वर्षों हुये कि विज्ञ शिल्पवार ने भावी ॥ 
वितनी है कला प्रूण, विद्वद पुण्य की भाँकी। 
दिल सोचने लगता है, चूघों हाथ या टॉकी ॥ 
है श्रवरा वलगोल में बह ग्राज भी सुरि 
जिसको विदेशी देखके हाते हैं चवित चि 
(६) हु 
कहत हैं उसे विश्व का वे आाठवां प्रचरण । 
खिल उठता जिसे दख वे भ्रतरग का पक्‍ज ॥ 
भुउते हैं और तेते हैं श्रद्धा से चरण रज। 
ले जाते हैं विदेश उनवे अ्क्‍्स का कागज 
वह धय, जिसने दश्षनों का लाभ उठाया। 
बेशक सफल हुई है उसी भक्ति वी काया ॥ 
(९१० ) 
उस मृति से है शाव कि शोभा हमारी। 
गौरव है हमे, हम है उस श्रमु के पुजारी ॥ 
जिसने वि गुलामी वी बजा सिरसे उतारी। 
स्वाधीनता व मुद्ध वी थी जो कि चिंग्रारी ॥ 
आजादी सिखाती है ग्रोमटेश वी गराथा। 
भुंवता है अतायास भक्ति भान से माथा॥ 


( श्ु६ ) 
“भगवंत्‌ ” उन्हीं सा झोयें हो साहस हो सुबल हो । 
जिससे मुक्तिलाभ से, नर जम सफ्ल हो ॥ 
“स्य० भुगवत्‌ जैप 


प्रश्नावली 
१--चाहुवाल झौर नरत का क्‍या सवाद हुभा 
३--आाहूवलि की तपस्या क्यो प्रसिद्ध है 
३-बाहुबलि को वहुत दिना तक घोर तपश्चरण मरते हुये भी 
कैवलभान क्यो न हुम्ना २ 
४--बाहुबलि स्वामी की झूरति फा कया महत्य है ९ 
४अवि ने प्रात में क्या भावना भाई है है 


न 0 जन 


जीवनोदंश्य और उसकी पूति 


अल आभा 


हमारा जीवन एक महाव्‌ लौला या माटक है जिसमे हें, 
विधाद शाव ग्राल्हाद धूप-छाया, सर्दी गर्मी सब मिले हुम हैँ 
और हमको सब में योग देना पडता है। हमारा कर्तव्य हैं कि 
हम हर एवं बात को चाह कुछ हो भौर कमी हो बडी वीरता 
से श्रीर उत्तमता से कर । कई कार नही कि कुछ तो असप्नता 
से बरे भौर कुछ भप्रसन्नता से । प्रत्येक दशा मे समम के श्रवुह्ू 
प्रवत्ति कर, परन्तु हृदय पर इसका बोर्ई अध्तर मे होने देते । 
हृदथ मे सदव उद्द्‌ श्य पर दृष्टि रप और ससार के बदलते हुये 
रगा से उस पर ब(लिमा न लगन दें । जैसे एवं “स्टेज एक्टर” 
या नाटय पाश्न को इससे दुछ प्रयोजन नही वि उसका पार्द 
हर्पात्पादक है था चोकप्रद, राजा का है या रब वा, छोटा है. 
मा बडा, श्रच्चा है या युरा | इसी तरह हमको भी ससार को 
घटनाओं में समरूप रहना चाहिये, भ्रचझी वात से हप न क्रें 
और बुरी से घोक न करें, हर वात का समान भाव से करें। 
यदि हमवो कोई उच्च पद मिल जाय तो उसका प्रभिमान में 
करें और यदि क्सी नीच पद पर उत्तार दिये जाय तो कोई 
विधाद ने कर प्रत्यक्ष दशा म समभाव श्ौर समरूप रहें। 
इसके अतिरिक्त अच्छे संत म॑ प्रवेश और विष्देति वा भी 
विचार होता है, परन्तु रगभूमि में प्रवेश तो आय श्रपते 
अधिवार से बाहर होता है परतु रगरभूमि मे विस प्रकार अपना 
याद करना चाहिये तथा वहाँ स विस तरह निकलना चाहिये 


( १५१ ) 


यह हमारे झपने हाथ में होता है भ्ौर इस भ्रधिकार को कोई 
व्यक्ति या कोई चक्ति हमसे छीन नही सकती । इसी पर हमारे 
काम की ग्रच्छाई दुराई निमर है श्रौर इसका हम जितना चाहें 
सुन्दर मौर“यरॉम्वर बेंनाँ सकते हैं। हमारे जीवन की वतेमाल 
स्थिति चाह कितनी ही नीच और पतिन क्यो न हो परन्तु हम 
अपना पाट ग्रच्छो तरह उत्साह वे! साथ कर तो हमारा इस 
रंगभूमि से बाहर निकलता अयात्‌ हमारो मृत्यु बडो ही प्रशस- 
नीय श्र श्रादरणीय होगी । 

हम इस मसस्तार में इसलिये आ्राय हैं कि श्रपन अनुभव से यह 
मालूध कर कि णुद्ध ग्रात््मा वया वम्तु है और उसवी क्या हक्ति 
है! भ्रात्मा की वास्तविय शक्ति को जानता ही माना परमात्मा 
वी शक्ति को जानना है। यदी हमारा भ्रभीष्ट ओर यही हमारा 
उद्दे ढय है। जितना हम भपते समय को झानद से व्यतीत करते 
हैं श्रौर जीवन वी वदनती हुईं ग्रवस्थाप्रा म॒ समानभाव से 
भ्रवृत्त हात्ते हैँ उतना ही हम अपने उद्े इय और मनोरय में सफर 
होते हैं । प्रतनएव हमत्रो जीवन वी अवस्था में धीर घोर रहना 
चाहिये, चाहे वह अवस्था भ्रच्छी हा या बुरी नीची हो या 
ऊँचो । जिन कार्मो को करने वी हम दाक्ति रखत हैं उनको 
यथासम्मव प्रच्छ प्रकार करना चाहिये शौर जा प्रात हमारी 
शक्ति मे बाहर हैं उनमें व्यय ने पडना चाहिय । सब शक्तिमान 
चाता हैष्टा परमात्म| इन बाता का स्वय हो देख रहा है, अतएव 
हम इतने विषय में काई भय या चिता न करती चाहियेंभौर 
न कभी इनका विचार करना चाहिये। 

जिन बाता और जिन कार्यों से हमारा सम्बंध है उनको 
सर्वोत्तम रीति से करना, अयने मायानुवामी ब बुश्ा वो यथा- 
शक्ति सहायता करना, दूवरो की प्रुटियां और कमियो को दूर 


(६ ४२ ), 


अर तथा उह कुमाय से हैंटा वर सत्य भाग पर लाना जिससे 
वे पापमय जीवन व्यतीत करने-के- स्थान मे धामित- अद्यस्य 
जीवन व्यतात कर तथा अपने स्वभाव का सदा सरल शुद्ध और 
विनीत रखना जिमस ईश्वरीय बक्ति नाग विकास हां सके, अपने 
न। सदा उत्तम कार्यो व. लिय तथा रखना, सबसे प्रेम भौर 
हाबुभूति रसना और किसी से भी -नही डरना परतु पाप से 
पेंदा भयभीत रहना समस्त पदा्थोंने उत्तम गुरों को देखना 
और उनके प्रकाश की आचा करना इन सब बातों से जीवन 
बड़ा ही प्रगस्य और आन दमय हागा और फिर हमको किसी 
भी चीज स डरने की जरूरत नहीं रहेंगी, न जीवन से, न मृत्यु 
से । भृत्यु हमारे स्थायी जीवन का द्वार है, भ्र्थात्‌ इस स्यूल 
पौदुगलिक झरीर क विनाद से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जहां 
सात्मा शुद्धतम अवस्था को भ्राप्त करके प्रन व छुख का भ्रनुभव 
+रता है, फिर उसके बाद पार वधन नही, ने जम मरण है 
ने दुख व्याधि है। अनएवं हमे मृत्यु से कदापि नही डरना 
चाटिय, विन्तु सदय का हृदय से स्वागत करना चाहिये 


जे में भरण का कघन सदव के लिये टूट जाय । इसमे 

पे वह नही कि यह एक महान कढ़िन काय है। इसके लिये भ्रनेक 

भवन झतुआ से युद्ध करना हागा। घार परीपह सहनी ह्रागी, 

कठिन ग्रत धारण करन हाग, इंद्विया को दसय करना हांगा, 

ीथादि विवारा को दमन उरना होगा, परतु लाभ भी इससे 
नत और अपार हांगा। 

इसमे तनिर भी सशय या विवाद नही है वि हमारे जीपत 

य भम्पूणा आचार व्यवहार हमारी आतरिक दश्या पर निर्मेर 

। जीवन का स्रात ही हमारे झनतस्क के ऊ, + कर 


( १४३ ), 


अपनी श्रान्तरिक दया पर अधिकतर विचार करना उचित है। 
हमको चाहिये कि प्रतित्नि थाइा सा समय शान्ति वे साथ 
एकान्त में इस विपय पर विचार वरने के लिये निश्चित यरें। 
इस समय अपन चित्त को श्रणुद्ध योग से रोक कर शातमाव 
धारण वर भपनी आत्मा वा विचित्‌ चिन्तवन करें॥ मिश्चय 
से यहकमारे लिये वा ही उपयोगी भोर ल!भदायक हांगा, 
जयोकि कई कारणा से इसकी ग्रावश्यवता है। प्रथम तो इससे 
यह जाभ होगा वि हम भ्पने हृदय भर भपने जीवन मे से 
बुराई के बीज तिवाल सकगे। दूसर यह लाभ होगा वि हम 
अप जोवन के उद्दे ब्य उच्चतर बना स्केंगे। तीसरे यह लाभ 
हांगा कि हम उन बाता की स्पष्ट रूप से देस सकग शिन पर 
हम अपने विचारा को जमाना चाहत हैं । चोये यह लाभ होगा 
कि हम यह जान सर्कंग दि हमारी प्रात्मा में और परमात्मा मे 
बंया भेद है प्लौर उतम वया सम्बव है ! श्रतएवं उसकी संक्ति म 
अधिक लीन हो सकग । पाँचवें यह लाभ होगा कि हम प्रपने 
दनिक सांसारिक प्रपच्ो मे यह याद रख सकेंग वि वह सब 
शक्तिमान भनन्‍्त भान, अनत दक्न, सयृक्त परमात्मा जो जगतु 
गुए है घही हमारे जीवन का मुल और हमारी सम्पूर्ण क्तियों 
वा स्रोत है भ्रौर उससे पृथव न हम मे जीघन है और ने शक्ति 
है | इसी वात को भ्रच्छी तरह समझ लेना और सरा इसके 
अनुसार चलना मानो ईइवर बो प्राप्त बर लेना है। इसी वा 
नाम ईब्वर दर्षन, सेत्याय भक्ति और शुद्ध उपासना है । ईदवर 
हमारे घद में विराजमान है, हम से पृथक नहीं है। इस विचार 
के परिषक हो जाने से हमारे हृदय मे ईश्वरीय पान था प्रवाण 
हान लगता है भौर जितना ही “हू प्रशाक्ष बढना जाता है उत्तना' 
ही हमारा पान भनुभव भौर चल दढना जाता है। वास्तव रे 
आत्मा में परमात्मा का बोष होना ही समस्त मतों झौर धर्मों 
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बा सार है । इससे हमारा प्रत्येवः काय धम वा एक अंग बन 
जाता है और हमारा उठता बैठना, चलना पिरए, साया पीना 
भी दशन, पूजा और ब्रत उपवास के सहय हो जाता है! इसमे 
कुछ सल्देह नहीं । जो घम मउुप्य वी उत्येक' क्रिया पर भैटित 
नहीं द्वोता, जिस धम म प्रत्येक काय से पुण्य पाप का बाघ नहीं 
हांता वह नाममात्र वा धम है, वास्तव से धर्म नहीं है। संसार 
भर के भ्रवतारा, महात्माओ, धर्मोपदेशनों भौर सिद्धान्त वैत्ताशरो 
ने चाहे वे किसी युग में हुए हो श्रौर किसी दडा मे हुए हो इस 
बात को एक स्पर से समथन किया है। चाहे और कितनी हीं 
बाता में उनमे अ्रन्तर हो परन्तु यह सिद्धात सबमा“य है। 
महानु आचायों वा यह कथन अक्षरश सत्य है कि जब 
तक तुम छोट बालक्बत्‌ निविकार, निभय तथा निष्पाप ने हो 
जाप्रा तब तब तुम ईश्वरीय राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते । 
जे छाट बालवा वी पाप म॒प्रवत्ति नहीं होती उनमें ऋध, 
माय, माया, लोभ वी तीघता नहीं होती, बे पीतल और सोने 
को बराबर समभते हैं, उसी तरह तुमको भी उचित है कि 
अपनी कपाया की मद करो, हृदय को शुद्ध करो श्रौर बुरी 
वासनाञ्रो का दमन करो । सदव परमात्मा वा स्मरशा करो 
और अपने आत्मा को परमात्मा बनान का उद्योग बरी। ऐसा 
क्रन स तुमका ईश्वरीय राज्य श्रयाव्‌ मोक्ष मिल सकता हैं । 
आजक्त भ्राय इस विपय की शोर लोगो का बहुत्त वेमें 
सद्ष्य है; वे रात दिन सासारिक काम व्यवहार में ऐसे लगे रहते 
हैं कि भात्मिक उन्नति का विचार तक भी नही मस्ते, इसी 
बारख से लांग नित्यश जड़वादी नास्तिक होते जाते हैं + श्रात्मा 
परमात्मा शब्दा से ही उहें घृणा होती जाती है यह वडा भारी 
दोष है | इसका परिणाम वडा भयकर होता है । ऐसे मन्ृष्यों 
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वो सामारिक विपयां में भी प्राय सफ्लता नही होगी, कारण 
कि उनके जीवन का कोई उद्दे इय नहीं होता और इस कारण 
से उहेँ कभी सन्तांप या तृप्ति मही होती। इससे हमारा यह 
तात्पय नही कि सासारिक वाय व्यवहार वो छोड दिया जाय 
श्रौर प्विर मु डवा कर भगव वस्ध धारण कर लिये जाय श्रयवा 
घर छोड कर जगल मे वास वर लिया जाय। आज कल हम 
लोगों मे एसी शक्तियाँ नहीं हैं कि रात दिन ध्यान श्रादि वर 
सके | इसके झतिरिक्त जय तक गृहस्थी मे रहकर नियमानुसार 
अ्रमवद्ध उन्नति न का जाय तप्र तब यह सम्मव भी नहीं। 
प्राजक्ल क्तिने ही मिथ्या भपघारों अपने को साधु महात्मा, 
नियमी, सथमी वहते हैं जो वास्तव म॑ साधु नही हैं॥ भतएव 
हमको कोई आ्रावश्यक्ता विना सांच समभ झौर बिना शक्ति 
ससार छोडने की नहा है) हमारा श्रभित्राय यह हैक़ि हम 
प्रथम यह विचार कर कि हम कौन हैं? कहां से भागे है और 
बयो आये हैं ? तदनन्तर प्रपने जांचन का उद्वं श्य स्थिर करें 
प्र्भाव्‌ इस वात का निश्चय कर कि हम अपने आपको क्या 
और कसा बनाना चाहत हैं। वस फिर चाह कोई काम करें, 
सदव उस उद्दे ज्य को प्रपनी दृष्टि के सामन खजर्ते। ऐसा करने 
से हमको प्रत्येव काय मे सफ्वता होगी और हम बहुत जल्द 
अपनी मनाकश्ामना का पूणा कर जेंग । 

अ्रमिप्राय यह है कि प्रत्येय दशा में श्रोर प्रत्येक बाय में 
भ्रधिकार हमारे हो हाथ म है । हम जिस आर चाह बरढें और 
जहाँ तवा चाह उन्नति बर। गुर प्राप्ति श्रात्मानुभव ईःवर 
दश्न, चारित्र गठन प्रादि सम्पूण बातें हमारे आ्राधीन हैं। हम 
अपने जीवन के स्वामी हैं और पूर्ण अधिवारी हैं। चाह इसे 
ऊच दर्जे पर पहुँचाद चाह नीच गिरादें॥ मनुष्य जिस वस्तु के 
लिये उद्याग करता है वह अवश्य उसको मिल जाती है। ससार 
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में एस्ता बीई भी पदायथ सही जिसवे लिये हम छुड्ध हृदय,से 
इच्छा बर--ूए रुप से उसकी प्रा वे लिये उद्याग बरें श्र 
बह न मिले । मनुष्य जियना उन्नति बरता जाता है और ज्यो 
ज्यों अपने भ्रभीष्ट ब' निकट पहुँचता जाना हू उसकी शक्ति बढ़ती 
जाती है भोर निकटवर्ती मनुष्या पर उसवा प्रभाव भ्रधिव होता 
जाता है। नियल दूु सी मनुष्या की उसे देखार धीरज बेंच जाता 
है भर उसया उत्साह बढ जाता है. दूसरे मपुष्य उससे भहारा 
तेते हैं और उसवी दसा दसी उसी मांग पर चलने मी एचसग 
बरत है। ज्नि भनुष्यों + विचार और उद्दे ध्य सदु चित होते 
है व उसया प्रयुवरणा बरक श्रपन उद्दृदय झौर विचारा को 
उच्च ग्रौर ऊँदार बना सते है। इस प्रवार वह मनुष्य स्वयमेव 
सत्य माग या प्ररशक हा जाता है। तमिक आग बंढबर उसे 
ज्ञाग होगा कि वह झतक निवल मनुष्या का ववल झपन मात्र 
सित्र विचारा से उत्साहित क्रय प्रयारर थगो सकता है भौर 
झनक प्रसहाय मनुष्यों का कवत श्रपन मनातल से अ्रंवलम्बन' 
देवर सहायता पहुँचा सकता 2 मह मानसिक उपदेश इतना 
महप्रपूणण और प्रभावशाली हाता है वि याद इसे प्रणा रीति से 
समझ कर इसका सदुपयाग क्या जाय तो इससे भ्रपरिभित 


लाभ हा सयता है। सहसरों व्याख्यानों दा भी इतता प्रभाव 
नही पडता । 


जो मनुष्य प्रतिदित थोडा सा समय एवान्त मे प्रात्म 
चिन्ता मे ब्यय करता है श्ौर अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखवर 
अपने शोर परमात्मा वे! सम्बभ का पहचानता है बह भनुष्य 
सासारिफ वार्यों के लिये भी बडा योग्य ओर चतुर हूं बढ़ी 
मनुष्य भ्रपती बुद्धि भौर चतुराई से कठित से वठित वाय को 
भो भली भाति कर सकता है। बह वर्षों बे: लिये नहीं बनाता 
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किन्तु हाताबिया के लिये बनाता है क्योंकि भलाई और सच्चाई 
का अमर वर्षा तक नहीं मिठता वह नियत समय के लिये ही 
काम नही करता विम्तु अनत काल वे लिप तपारी बरता है 
वयोवि जय्र सृत्यु श्राजायेगी उस समय डद्रिय दमन चित्त 
निरोष, झात्म निभरता और ईश्वरानुभव यही वस्लुयें उसवे 
साथ जायेंगी क्याकि इहो वस्तुओरों वी उसके पास बहुलता है। 
उत्वो जोवर भृत्यु से बाई भय छावा नहीं वह जानता है 
सममभता है झोर उस श्रद्धा है वि परमात्मा मेरी रक्षा करते वे 
पघ्िये तयार है वह निटर जहाँ चाहे जाता है, वह निश्चय पुवव 
जानता है विः मैं जहाँ जाऊंगा मर सबतचे दव मेरी रक्षा वरेंग । 
कदापि मुझ प्रधवुप म न छाडग किन्तु सतव मुझ लिये जायेंग 
यहाँ तक कि श्रात में मैं उस अनन्त प्रस्पयय स्थान पर पहुच 
जाऊंगा जहाँ से फिर कमी वापस न आऊ गा झौर जहां भनन्‍्त 
दशन भ्रनन्त चान और भनत सुस, अनत वाध का धारी 
हो जाऊँगा उसी स्थान का नाम मोल है । 
( चारित्र गठन गौर मनावल से) 
“>स्व० श्री दयांचद गायलीय बी० ए० 
प्रश्नावलो 
१ एवं मनुष्य वा जीयनोद श्य क्या हाना चाहिये? 
२-णीवनाह इ्य का प्राप्ति मे सफ्लता प्राप्त वरन के लिये किन 
बिन बाता का आवश्यकता हाती ह १ 
इ३-जीयन को सफ्ल और आन दमय बनाने के लिये क्नि क्नि 
बाता की आवश्यकता है । 
४--इ“वरीय राज्य भा माल प्राप्ति ने लिथ सबसे अधिक क्सि 
बात की ग्रावश्यकता ह ? 
५- इस पाठ का सादाश अपनी सरल भाषा मे लिखिये। 


+ 


शिक्षा के दोहे - 
(यानत ) 


ज-++४४ककर--++ 


सुतर सुपर चेता! लाइले, यह चतुराई कोत। 
आत्म हित तुम परिहरो, बरत विपय चिन्तौन ॥१॥ 
गहरी नींव सुदाय वा, मवा क्या मजबूत । 

एक घड़ी रह ना सब, जब झावे जमदूत ॥१॥ 
स्वारथ सब जग बहभा, वित स्वारंथ नहिं फोय । 

वच्छा त्याग गाय यो, दूध बिना जो होय ॥३॥ 
और फ्यर सब छाड दे, दो भ्रक्षर लिस लह। 
'द्यातत” भज भगवत को, भ्ररय) भूसे को देह ॥४॥ 
ये सासार अस्तार हु, गंव न कर मन माहि। 

जे जे उपज भूमि प, जगसा छूट नाहि ॥४॥ 
जिनकी भौंहै फरवत, डरते इृद फरमित्द ! 
पायन पर्वत फोडतले, खाये वाल म्गिंद ॥६॥ 
सारी सकल सारसी, सुत फांसी श्रनिवार। 

घर बदौसाना बहा, लोभ यु चौवीदार ॥७॥ 
आर अनुभव कीजिय बाहर बदुणा भाव। 

दा बातन वर हजिय, “द्ानत” शिवपुर राय ॥6॥। 
चेतन प्राणी चतिय छिन छीन छीजत झाव । 

पल पल दे चतावगी, वर निज हिंत अव दाव ॥६॥ 
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जो छिन सखोवत मांग मे, मो छिन मज क्या नाम | 
बात नरकादिक मिल, यापें, सुख अझ्भिराम ॥१०॥ 
विषय भुजग के डस सले बहुत ससारा 
जिह्दें विषय व्याप नहीं, तिनशों जीवन सार॥8९१॥ 
(नरभव दुलभ हू महा, नर विन मुक्ति न होय । 
. भाग्य उदम नर भव मिल्तो, विषयन संग भत स्तोय ॥॥र॥। . 
तन धन लाज बुटुम्य बे, कारण करता पाप। 
इन ठगियां वे बस पडा, पाव बहु दुख भाप ॥१३॥ 
जिन वा तू भ्रपना कह सो तो तेर॑ नाहि। 
के तो तू इन को तज, क ये तोहि तज जाहि ॥१४॥ 
हा त पलक एक्यी सुध नदी, सिर पर मसाज कालव.; 
तू निचित क्‍यों बावरे छाँडहु सब भ्रम जाल ॥१५॥ _ 
भज भगवन्त महत को, जीवन-प्राए भ्धार। 
जा हित सुख चाह श्रापया, ' द्यानत ! बहे पुबर ॥१६॥ 
प्रइनावली 
१-इन दोहा मे से जो तुम्हें सबसे प्रिय हो कडाग्र खुनाये ? 
२-पिछते पाँच दोहो का अय अयने शब्दा मे सुनाइये ? 
३--इस पाठ से झ्ञापता क्या क्‍या शिक्षायें मिलती हैं? 


रा 


नागरिकता 


कब+>+०> 


जब से देश रवत भर हुमा है तयसे नागरिक तथा नागरिकता! 
कत्तव्य तथा अधिकार' ऐसे रब्दा वा प्रगोग श्रत्य त साधारण 
हांगया है। मांगरिक शंख वा पठन पाठन स्वुल तथा बालिजा 
के विद्याथियो वे लिये अति भ्रावश्यक विपय बन गया है। इसके 
अध्ययन से वालक यह सीखते हैं कि व्यक्ति व॑ भपने प्रति, भ्रपने 
वृटुम्व के प्रति ग्राम व नयर के प्रति राष्ट्र वे प्रति इस विशाल 
भानव समाज के प्रति क्या कत्तव्य श्रोर सधिवार हैं । पागरिक्ता 
शभ्यता कै तिशास वी सीढी है। एक सच्चा नागरिक सदा 
समाज व वियास वे साथ साथ अपना विवास वरता हुआ भ्राग 
बढता है! व्यष्ठि में समष्ठि भर समष्ठि ग व्यछि वा दान करता 
है। सच्ची नागरिकता वी भावना जाशवत हाने पर मनुष्य दूसरों 
वे हिताथ सदा अपना सबस्व त्याग वरन का उद्यत रहता है। 
उसवा भ्रपना स्वायथ पीछ हट जाता है ! वह सदा लोग कल्याण 
को सोचता है । उसका तन, मन, धन सब शरुछ्ध दूसरो के लिये 
हो जाता है। 'परोपकाराम सता विभूतय ' वा सिद्धान्त संदव 
उसके सामने रहता है । 

आज चारा श्रोर अधिकारा वी माय सुनाई पडती है। समाज 
के सभी सदस्य श्रपने अधिकारा वे प्रति नितान्त जागरूक दिसाई 
परडत हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थी बण भी मिल मजदूरा वी भाँति 
ब्राज झपन अधिकार के लिये सघप करते हुये दिलाई पड़ते हैं । 
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पति-पत्नी भौर पिता पत्र मैं भी भ्रधितरारों का एक मगढा चल 
रहा है, सखी वग कहता है, कि हमार भूत ग्रधिकारों वा अपहररा 
हो रहा है। निदान सभी लोप भ्रधिकार प्राप्ति वे लिये व्यग्र हैं । 
पर यह कभी न भूलना चाहिये वि इस प्रवार को श्रधिरारा वी 
भाग सच्ची सागरिकता को शत्रु है। कत्तव्य पालन म ही 
प्रधियार प्राप्ति वा रहस्य छिपा है। जिस समाज श्रथवा राष्ट्र 
के सदस्य बेवल झधियारा के निय चिल्लाते रहते हैं श्रोर श्रपनें 
कत्तव्य पालन की झोर ध्याव नहीं दते वह समाज वभी भी 
सुसभ्य एवं उन्नत नही वन सकता | हम देखते हैं कि यदि हम 
अपने कत्तव्य या पालन बरते हैं तो अधिवार हमें स्वय प्राप्त 
हो जाते है) उटाहरण के लिय देसिय कक्षा के प्रत्यक विद्यार्थी 
का भ्रधिवार है कि उपवी सब पुस्तवें उसके अपने ठेस्क में 
लत रखो रहें वह निर्शक होपर फक्षा भवन वे वाहर धूमे 
प्र ४4 पृस्तव्तों को कोई हाथ न लगाव। साथ 
ही साथ प्रत्यव' विद्यार्थी का यहु कत्ताय भी है कि वह विसी 
वी पुस्तक को हाय न लगावे साथिया वी किसी भी वस्तु की 
घोरी न वरे वरय्‌ भ्रपनी वस्तु की अपेक्षा साथियों वी वरतुग्रा 
की प्रधिक दख भाल करे। झय टेसिय एक परिस्थिति 22 
व्यक्ति जो केवल अधिकार से # न्तित है बेवन श्रपनी वस्तु 
की सुरक्षा के लिए परेशान, रहता है ध्ाप सक्तियों को उसका 
कोई ध्यान नही दूसरी दशा मे जब हम झपने वयथ्य पालन 
मी शार श्रधिव ध्यान देते हैं तो हम दूसरो वी वस्तुया की 
सुरक्षा का ध्यान रखते हैं श्रपती झा नहीं) पहली परिस्थिति 
में व्यक्ति अवेबा अपनी वस्तुआ का रक्षय ह दूसरी मे उसके 
अतिरिक्त प्रनय सब उसको वस्तुग्ना वे! रक्षवर हैं। इस प्रवार 
हम दखते हैं कि कत्त व्य पालन म॑ ही वास्तविक अधिकार 
प्राप्ति होती ह केवल अधिदार के लिये चिछाने से नही । समाज 
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के विकास मे साथ ही व्यक्ति गा विशाए सम्भव है । हमे अपती 
प्रपेशा भपने पडोसी का सहा प्रधिता ध्याव रखना चाहिमे। 
ग्रह पर्णेसी गा जोवन सुगी है तो उसको छाया हम पर भवरय 
पड़ेगी | 

नागरिकता मे उत सभी गुणों पा समायण है जिनके धारण 
बरी से मातय रामाज सयागीण उ्नत बर से । चारो भार 
प्रम ससनुभूति भौर सुस या वातावरण उन रे ५ 

मागरिता वी भावना उपन होता से हमार सभी देंतिग 
याय सयात्रात हो जाते है। दूसरा मे साथ विस अनार का 
व्यवहार कर श्राप से यरि शिसो का जी प्रनजाने प्रहिते हाँ 
जाय सा हमे किस प्रगार भपयी भूल के लिय क्षमा याचना 
करती चाहिये जिससे सतप्त हृटय यो सात्यता मिस सोते मह 
सभी वातें एर ग्रच्च यागरित्र में हाग्े चाहिये । 

चन्यास 


१०मसागरिवता व क्या धथ है ? 

ए>-सागरियता वा महत्व स्पष्ट कीजिए ? 

३-+सिद्ध बीजिय ग्रधिवारा की शाभा कत्त व्य पालन पर 
विभर है / 


४--पामरिक व सुख्य बतव्य कया हैं *ै 
$->गागरिवता के गुणा की विवेचना कीजिए | 





दशलक्षण या पयू पए पर्व 


( ले०--श्री प० कलाशच द्रजी शार्ली जनवम से झद्घृत ) 


जना का सबसे पवित्र पव दक्षलक्षण पव है। दिग्रम्बर 
सम्प्रदाय म॑ यह पद प्रति वष भाद्गपट सुक्का पचमी से चतुदनी 
तक तथा श्वेताम्वर सम्प्रदाय म भाद्रपद कृष्णा १२ से भाद्रपद 
शुक्ला ४ तक मनाया जाता है। इन दिना मे जन मादिरा मे खूय 
आन*द छाया रहता है। प्रतिदिन प्रातकालस ही सब स्त्री 
पुरुष स्नान करके मौदिरों म॑ पहुँच जाते है झौर बडे ग्रान द व 
साथ भगवान का “जन करते हैं पूजन समाप्त हांने पर प्रतिद्दिन् 
श्री तत्वाथ सूत्र के दश अ्ध्यायो म॑ से एक एक अध्याय के 
व्याख्यान और उत्तम क्षमा मादव आजव शौच सत्य सयम 
तप, त्याग झार्विचय श्रौर ब्रह्मचय इन दद धर्मों मे से एक एंव 
धम वा विवेचन होता है। इन दक्ष धर्मों के कारण इस पव ये 
दत्य लक्षण पव कहते है. क्योकि धम के उक्त दश लखशो वे 
इस पव में खास तौर से आराधन क्या जाता है। व्याख्यान ने 
लिये बाहर से बड़े बडे विद्वान्‌ बुलाये जात हैं और प्राय सर्भ 
स्री-पुरप उनके उपदेशों स लाभ उठाते है। त्याग घम के दिन 
परोपकारी सस्थाओ का दान टिया जाता है और आश्वित कृष्ण 
प्रतिपटा के दिन पव वी समाप्ति हाने पर सब पुरुष एकत्र होव 
परस्पर में गले मिलत हैं और गत वप की अपनी गलतियों « 
लिये परस्पर मे क्षमा याचना करते हैं। जो लाग दूर देशात 
म बतते हैं उनसे क्षमावणी पत्र लिखकर क्षमा याचना व 
जाती है । 


प्राचीन हिन्दी गय-दर्शन 


केंकई यो विद्त्ता, बुद्धिमत्ता तथा बोरता 





उत्तर दिज्ञा विप एक कौतुर मगल नामा नगर ताके पवतत 
समान ऊँचा कोट, तहाँ राजा शुभगति नाम मात्र नहीं यथाथ 
शुभमति ही है, तावी राणी पृथुश्री गुर रूप आभरणा से 
मडित ताके केकई पुत्री, द्वोशमघ पुत्र भए. जिनवे' गुण दशो 
दिशा में व्याप रहे। बेकई अति सुदर, सव अ्ग मनोहर, 
अदभुत लखणों वी घारणहारी, सब कताझोो की पारणामिनी, 
प्रति थोभती भई। सम्मक्दन सयुक्त, श्राविवा वे' प्रत पालन- 
हारी जिन शासन की वैत्ता, महा श्रद्धावन्ती तथा साल्य, 
परात्तजलि, वशपिक, वैदात, “याय, मीग्यसा, चार्वावादिक पर 
श ख्र रहस्य को ज्ञाता तथा लौकिक शास्त्र श्ज्भारादिक तिन की 
रहस्य जाने नृत्यवला मे श्रति मिपुण, सब भेदो से मण्डित जो 
संगीत वो भली भाँति जान। सुर, तालवे भेदानुभद के जानन 
हारी, चार प्रकार वे वादित्र जसे बेफई बजावे तसे भौर बोई 
ने वेजा सबे। सकल भाषाओं में निपुण और रस वे भेद लव 
अज्जीर, हास्प, करण, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, वीभत्स 
शा तिनके भेद जसे केबई जाने तसे कोई न जाने । श्रक्षर, मात्रा 
भर गणित झासतर मे निपुण गय-प्म सव मे प्रवीण, व्याकरण, 
छन्द, अलझछार, नाममाला, लक्षण, दास तब, इतिहास और 
चित्रकला में श्रति प्रवीण तथा रत्न परीक्षा, पझइव परीक्षा, 
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नर परीक्षा, टख परीक्षा गजन्‍परीसा वक्ष परीक्षा, वेख-परीक्षा 
सुगाधादिक द्रव्यों का मिपजावना व्त्यानि सव बाता मे प्रवीण । 
ज्यातिष विद्या मे निपुणा प्राल वद्ध तस्ण मनुष्य तथा घोड़े 
हाथी इयादि सव के इलाज जान। मत्र ओपधानि सब में 
तपर, वद्य विद्या निघान सव कला मे सावधान महाणीलवाती 
महामनाहर युद्ध कला म अति प्रवीण, झ गारादि वजा म॑ झ्रति 
प्रवीसण, विनय ही है श्राभूषण जाके, बला भर गुए प्र शप मे 
एसी कया और नाही। केकई के गुणां का वणन कहां तक 
कर | तब एव लिन पिता न विचारा कि एसो बया के याग्य 
वर कौन | स्वयवर करिय तहाँ यह श्राप ही वर। ताने हरि 
वाहन प्रादि झतेव' राजा स्वेयवर सडप्र मे युलाये ना विमय कर 
सयुक्त आये । तहाँ भ्रमते स'|ते जनक सहित ट्टारव भी श्राये। 
सो यद्यपि इनके निवट राज्य का विभव नहीं तथापि श्प और 
गुणो कर सब राजाग्रा तें ग्रधिक हैं। सव राजा मिहासन पर 
बठ भर कक्‍यी का द्वारपाला ने सवन के नाम ग्राम गुणा कहे 
हैँ सो वह विवेकिनी साधु रूपिणी मनुष्या वे लण जानने 
बाली ने प्रथम तो दगरव वी ओर नेत्र रूप नीलक्मल वी माला 
डारी बहुरि बह सुदर बुद्धि वी घारणहारी जसे राजहमनी 
बुगलों के मय बठा ज। राजहस उसवी भ्रार जाय तसे झनेक 
राजाग्रा व मध्य बठा जां दररथ ताकी आर गई। सा भाव 
माला ता पटल ही हारी हुती प्र द्रव्य रूप जा रत्तमाला सो 
भी लोकाचार वे श्रथ दशरथ के गले म डारी । 
इस पर क्यत् नप ज॑ यायवत वठ टूतत प्रमन भये श्र 
यहने भये कि जसे कया थी तसा ही याग्य वर पाया अर व्यय 
विलख होय अपने देख उठ ग्रये श्र कयक जे प्रति ढीठ ये ते 
ऋोबायमान होय थ्ुद्धकों उद्यमी भये शोर कहते मये ज॑ बड़े बडे 
वह के उपजे भ्रर महाऋद्धि के मण्डित ऐसे नपतिन को तजकर 


प्राचीन हिन्दी गय-दर्शन 


फेक्ई पी विद्त्ता, बुद्धितत्ता तथा बीरता 





उत्तर दिज्ञा विप एक बोतुव मंगल नासा तयर ते पवत 
समान ऊँचा कोट तहाँ राजा गुभमति ताम मान्त नहीं यथाव 
शुभमति ही है, ताबी राणी प्रथुक्ली गुण रुप सराभरणा से 
मडित ताके पेकई पुत्री, द्रोएमेघ पुत्र भए जिनवे ग्रुण दगों 
दिशा म व्याप रहे! केज़इ श्रति सुदर, सव अंग मनोहर, 
अदभत लखणा की धारणवरी, सब क्लाशो बी पारयामिती, 
अति शाभती भई। सम्यरदशन संयुक्त, श्राविवा के ग्रव पालव- 
हारी, जिन शासन वी वेत्ता, महा शरद्धावन्‍्ती तथा सारख्य, 
प्रातजलि, वगेषिक वदात, याय, मीसासा चार्वाकार्दिक पर 
शस्त्र रहस्य को ज्ञाता तथा लौविफ दास शज्भञारादिवा विन नी 
रहम्य जाने नत्यय॒त्रा मै प्रति निपुणा, राव भेदी से मण्डित जो 
संगीत वा भली भांति जाने । सुर तालवे भदानुभेद के! जातन 
हारी, चार प्रवार के वादित्र जसे बेबई वजावे तैसे भौर कोई 
से बजा सवे । सकल भाषाझरो में निपुणा और रस के भेद तब 
शद्धार, हास्थ, क्स्ण, वीर, भरदुभुत, भयानक, रौद, वीभत्स 
शात तितके भद जसे केकई जाने तसे वाई न जाने । अक्षर, मात्रा 
अर गणित शास्त्र म॑ निपुण, गदय-पद्य सब मे प्रवीण, व्यात रण, 
छा, अलद्भार, ताममाला, लक्षण, शास्त्र, तक, इतिहास ग्रौर 
चित्रक्ला में अति प्रवीण वथा रत्न परीक्षा, श्रदव परीला, 
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नर परीक्षा, रस्र परीक्षा, गज परीक्षा, वक्ष परीक्षा, वख परोशा 
सुगधादिक द्वव्या का निपजे!वना इत्यालि सब वाता मे प्रवीण । 
ज्यातिष विद्या मे निपुण, थाल बद्ध तरुण भनुष्य तथा घोड़े 
हाथी इत्यानि सव वे इलाज जाने। मन श्रौपधादि सब में 
तत्पर, वद्य विद्या निधाय, सव कला में सावधान महारीलउल्ली, 
महामनोहर युद्ध कला में श्रति प्रवीण्य, श्र गारादि कला मे प्रति 
प्रवीण, विनय ही है प्र/भूषण जाके, कला अर गुणा अर रूप मे 
एसी क्या और नाही। बेकई के गुणों का वणन वहा तक 
कर। तव एक टिन पिता ने विचारा कि ऐसी काया के योग्य 
बर कौन ? स्वयवर करिये तहा यह श्राप हा पर। ताने हरि 
वाहन झादि ग्रनेकः राजा स्व॑यवर मटप में बुलाय सो विभव कर 
सयुक्त आये । तहाँ भ्रमते स ते जनक सहित दगरथ भी आाये। 
सा यद्यपि इनके निकट राज्य का विभव नहीं तथापि रूप प्रौर 
गुणों कर सव शाजाग्रा त ग्रंधिकः हैं। सव राजा सिंहासन पर 
बठ भर क्कयी व! द्वारपालो ने सतन के नाम ग्राम गुण कहे 
हैं सो वह विवेक्नी साधु रूपिगी मनुष्या वा लसण जानने 
बाली ने प्रथम तो दशरथ वी झोर नेत्र रुप नीलक्सल वी माला 
डारी वहुरि वह सुदर वृद्धि वी धारणहारी जस राजहसनी 
बुगला वे मय यठा जा राजहूस उसती भ्रार जाय तस अनेक 
राजाआ वे मध्य बैठा जो दूरस्थ ताकी ओर गई। सो भाव 
माला ता पहले ही डारी हुती अर द्रव्य रुप जा रत्ममाला सो 
भी लोकाचार के श्रथ दश्वरथ के गले मे डारी । 

इस पर वयक नप जे यायवत बढें हुत त प्रसन्न भय भर 
कहत भये कि जसे कया थी तसा ही बाग्य वर पाया अर क्यक 
विलस होय अपने देश उठ गये अर क्यव ज॑ प्रति ढीठ थे ते 
क्रोधायमान होय युद्धको उद्यमी भये और कहते मय ज बड़े वड 
जग के उपने प्र महाऋद्धि के मण्वति ऐसे नपतिन को तजकर 


हल 


भाचीन हिन्दी गय-दर्शन 
ककई को विद्धत्ता, बुद्धिमत्ता तथा बीरता 
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उत्तर दिशा विय एस कौतुबः मगल नामा नगर, ताके पकत 
समान ऊँपा काट तहा राजा भुभमति नाम मात्र नही यथाय 
शुभमति ही है, यावो राणी #युश्ली गुरा रुप आाभरणों से 
मडित ताके वेकई पग्नी द्रोरमघ पुत्र भए जिनवे- गुरा दो 
दिशा में व्याप रहे। बेफई अति सुदर, सव अग मनोहर, 
अदभुत लखणा वी धारगहारी राव क्लाझा की पारगामिनी, 


अआज्जार, हास्य, क्रुण वीर, अदभुत, भयानक, रौद, वीमत्स 
शांत तिनके भेल जसे केकई जाने तस कोई न जाने श्रक्षर, मात्रा 
अर गणित शात्र मे निपुण, गद्य पद सब मे प्रवीण, व्याकरण, 
छंद श्रत्नद्धार, नाममाल्रा, लक्षण, शास्त्र, तक, इतिहास भौर 


चित्रकला मे अ्रत्ति प्रवीण तथा रत्न परीक्षा, श्रद्व परीक्षा, 
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नर परीक्षा, रल््र परीक्षा गज परीक्षा, वक्ष परीक्षा, वख्र परीता 
सुगघादिक द्रव्यों वा निषजावना इत्याति सब वाता म प्रवीण । 
ज्यांतिष विद्या म निपुरा, वाल वद्ध तरुण मनुष्य तथा घोडे 
हाथी इत्यादि सव के इलाग जान। मात्र श्षधादि सब में 
तत्पर, ब्रद्य विद्या निव्ञान सद कला म सावधान महाशीलवन्ती, 
महामनोहर युद्ध कला मे अति प्रवोण «7 गारादि कला म अति 
प्रवीण, विनय ही है भांभूपण जाके कला श्र गुण भर रुप में 
एसी कया और नाही। केकई के गुणों का वणान क्ाँतक 
कर। तव एक लित पिता ने विचारा कि एसी काया के योग्य 
बर कीन * स्वयवर करिये तहा यह श्राप ही वर। ताने हरि 
वाहन ग्रादि अनेव' राजा स्वयवर मडय मे बुजाय सो विभय कर 
संयुक्त आये | तहाँ भ्रमते स ते जनक सहित त्टारथ भी झाये। 
सो यद्यपि इगवे निकट राज्य का विभव नहीं तयावि रूप और 
गुणों कर सव राजाग्रा तें ग्रधित है। सव राजा सिश्सन पर 
वठ झर क्फयी को द्वारपाली न सवन क॑ नाम ग्राम गुणा कहे 
हैं सो वह विवेकिनी साथु रूपिणी मनुप्या व॑ लक्षण जानते 
बाली न प्रथम तो दक्ष रंथ वी झोर नेत्र रूप नीलक्मल वी माला 
डारी वहुरि व” सुदर वृद्धि को घारणहारी जस॑ राजहसनी 
बुगल्ा के माय प्ठा जा राजहस “सकी झ्रार जाय तसे अनेक 
राजाओ के मध्य बठा जो दहरस्थ ताकी और गई। सो भाव 
माला तो पहले ही दारी हूनी अर द्रव्य रूप जा रत्नमाला सो 
भी लोकाचार वे श्रथ दगरथ वे गले मे डारी। 
इस पर क्यक नप जे प्यायवत्र बठ हतेत प्रसन्न भये श्र 
कहते भय कि जस कया थी तैसा ही योग्य वर पाया श्र कयव 
बिलखे होय अपने देश उठ गये प्र कैयक ज॑ श्रति ढीठ थे ते 
क्रोधायमाम होय युद्धवो उद्यमी भये और वहत भय ज॑ बड़े बडे 
वश के उपजे श्र महान्॑द्धि के मण्डित ऐसे नृपतिन को तजवर 


६ शृह्षष ) 


पट कन्या नाही जानिये इुल जिसवा ऐसा यह विदी त्ाहि 
कस वरं। सारा है श्रम्रिप्राय जावा ऐसी क्या है त्ात था 
विदेयी या यहां से काढ बर कया के केश पक्ड कर बलातलार 
हर ला। एसा कहकर व उँष्ट क्यक युद्ध का उद्यमी भए | तब 
राजा शुभमत्ति साठ होय दच्चस्य को कहता भया-- ह भव्य | 

इन दुष्ट स। निप्रारः हैं तुम इस कन्या क। रथ चढाय आ.भ्र 
जाझा। जता समय दसिय तसा करिय। सब राजनीति मे यह 


जाव' महामनोहर अद्य जु+ हैं। बसे हैं दशरथ ? भाना रथ पर 
चढ़े शरदु ऋतु के पूय ही हैं भ्रर कपई घाडा की बाग सम्मारती 
भई। कमी है ककई ? महापुस्पाथ के स्वरुप को घरे युद्ध को 


कर कहा ? जा या सये सेना का अधियतति हेमप्रभ है, जाके प्र 
पर चद्रमा सारिया पफल छब् फिर हैं ताही को तरफ रथ 
चेला। है रस पण्डित ! झा # मैं इस अधिपति का ही माल्गा । 


राफद है छत्र जाक॑ प्र आरक्त रूप है महाध्वजा जाकी, रथ 
विपय दाना दम्पति दव रूप विराजे हैं इनका रथ अग्नि समान 
है। जे या रप की ओर आये वे हँजारा पतग की साई भस्म 


९ छएए | 


तहाँ सव शागीनि मध्य राजा दशरथ गैवई सें बहते भग 
चद्रवर्पी ! तर गत में जो बसतु को अभिलापा होय सो माग 
जा त माँग साई रेऊ । ह प्रागष्यारी | तो सो मैं अति प्रसन्न 
भया हूँ जो तू ब्रति विधाय से एस रण मे रख वा ने प्रेर्ती तो 
एये' साथ एते बरी भाये थे पिउको मैं बसे जीतना जय रात्रि 
का भप्रधकार जगत म व्याप रहा है थो भरण सारिया सारी 
न होय तो ताहि मूय कस जीत ? या भांति क्वई मे गुण बणान 
गजा ने स्थि, तय यह प्रतित्रता सज्ञाया भार हर भ्रधीमुस 
हागई। राय ने वहुरि कही, तव का ई ये विनती बरी-हे ताथ 
मेरा बर भाप घरोहर “ह, जिय समय गेरी इच्छा होयगी ता 
रामय दूंगी । तब राजा प्रति प्रपन्न होय बहने भये>हे वर्मत 
बंदनी भृगययनी, शवेत श्यामता, प्ररक्तता ये तीन वर को 
घरे, अद्भुत है पत्र घाव प्रद्धुत बुद्धि तेरी, महा तरमति वी 
पुभी, भ्रति मय बी वत्ता, सव वाल मी परागामिली, सब 
भोगोपभाग की विवि तरी प्रायना में घराहर रासी, तू जय 
जी चाह सो ही मैं दू गा । अर सब ही राज लोक श्रीयई नी 
दैप हथ वा प्राप्त भये भर चित्त मे चितवत भय, यह अद्भुत 
बृद्धि पिघान है सो कोई अ्पूव वस्तु माँगगी सल्प यस्तु कया 
माँग २ प्रशनावलो 
(-कबई या जम पहं हुआ १ उसके साता पिता के सम्पाध 

मे श्राप क्या जाउत हैं ? 
२-व्ई के गुण झपन झातों मे व्गन वोलजिये ? 
३०कफई का विवाह विस वे साथ हुआ प्र बसे ९ 
#-कतई के विवाह ने पदचात्‌ युद्ध क्यो हुआ ? क्सिर्क साथ 


हुमा £ बतई ने जो रण कुझलता दिसलाई उसया वरान 
बीजिये २ 
श-केवई के जीवन से साप को वया प्षिक्षा प्राप्त होती है 


दीपावली 


वातिक कृष्ण झमावस्या के सुप्रभात में बिहार प्रान्त स्थित 
पावापुरी के पावन उद्यान से भगवान महावीर प्रभु ईस्वी सम्‌ 
से ५२१ वध पूव सम्पूरा कम शत्रु ओ पर विजय प्राप्त वर प्रभात 
ज्ञान, श्रवत सुख ग्रनन्त शक्ति आदि अ्रनन्‍्त गुणों को प्राप्त बर 
मुक्तिघाम वो पहुच थे। उस आध्यात्मिक स्ववतता की पुण्य 
स्मृति में प्रदीप पक्तियो वे प्रशाक्ष द्वारा यह विराद विश्व 
भगवान महावीर के प्रति श्रपनी श्रद्ाअलि अपित बर झपनी 
आत्मा का निर्वाणो मुस पनाने का प्रयस्न करता है । 

प्रसिद्ध जन ग्रथ हरिवश पुराण से चात हाता हे वि 
भगवान महावीर न संदचता वा उपलब्धि वे पदचातू भव्य॑-्व 7 
को सत्वोपदेशण दे पावा नगरी क॑ मनोहर नामक उद्यान युक्त 
बन में पधार कर स्वाति नशतत्र वे उत्य होने पर कातिक इृष्ण 
वो सुप्रभात वी शुभ यला में अधातिया कर्मों का नष्ट कर निर्वाग्य 
प्राप्त क्या उस समय दिव्यात्माशरो ने प्रमु की पूजा वी श्रौर 
अत्यन्त दीप्तिमान जलती प्रटीप पक्ति के प्रकाश से झआवाश तव 
को प्रवाशित करती हुई पावा नगरी सुशाभित हुई | सम्राट 
श्रेणिक आदि नरेद्रो ने अपनी प्रजा के साथ महान्‌ निर्वाणोसव 
नमनाया । उसी समय से मानव समाज द्वारा प्रतिवष भगवान 
महावीर जिनेद्र के निर्वाण की अत्यत आदर तथा श्रद्धा पूवक 
नवद्य (लाडू) से पुजा वी जाती है । अपन मकानों वी सफाई 
'करके उनको खूब सजाते हैं। परस्पर संग सम्बाधिया और 
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के कर 


जो मतान था सकया बड़ा होता है , बाजार भे बिकने को झ्राती 
हैं, वह भगयात महावीर में' समवरण था ही अविरूप है। 
भगवान) जिस समय उपदेश दिया था, उसमें सभी जाति धोर वग 
के मनुष्य पु पी झ्रादि विद्यमान थे भौर उनके एवं स्थान पर 
एवप्रित होते या लिए समयरण की स्चय यी गई थी, उसी सम 
बशरणश नी प्रतिच्छाया 'हठरी' बाजार म यिल्री वे लिये भाती है, 
जिसे लोग झपने धरा वो लिपा पुठा कर उसमे सणोषर रखत हैं। 
इस प्रवार यर त्यौहार जनियो वा ही सिद्ध होगा है। इसेता 
अभिप्राय यह नहा है जततर लाय एस स्यौहार वो मना हो नहीं 
सबत या मनात ही नही हैं । सद लाग इस त्मोटारवा पूण उल्लास 
बा साथ मात भा रह हैं क्याफि' भगवान महावीर अपने वात 
की दिव्य विभूति थ। वह सवझ्ञ थे, वीतरागी थे झौर हिंतापदे'ी 
घे। ससार उन द्वारा उपहत, प्रभावित भौर लाभाववित हुम्रा 
दीपावली का त्योहार भगवाय मद्वावीर स्वामी वी सवतता वा 
परिचायर है छान भा-म पविवता पर विश्वेप बल दिया ( लो 
पं आरम्भ मे मोल रूपी ल” मी वी पूजा का विधान रसा। काल 
दोप + थारण लोगा की मनावृत्ति दूपित हुई । ने द्रव्य पूजा ग्रौर 
याचना करो लग । जुआ सलन लग झौर रात भर जागरण करने 
लग ताकि लक्ष्मीदवी जब रात में उसके घर मे द्वार पर पधारे तो 
उह जाग्रत यासतक पावर उह झृताय॑ करे। परन्तु माव मह था 
कि हम लोग मोक्ष रूपी लक्ष्मा वी पृजा बरवे भववाय मे निर्वासत्‌ 
को पुण्य तिथि व मनाव झौर माक्ष माय पर ग्रारढ हो । 
भ्राज भी वीपमालिया का यह परम पवित्र मगलमय दिवस 
भगवात महायीर के निर्वाण मी पुण्य स्मृति वी जाग्रत करता है! 
समग्र भारत में दीपमालिका की मायता भगवान महावीर के 
व्यक्तित्व वे प्रति राष्ट्र ्मादर वे: परम्परागत भाव को स्पष्ट 


(१७५ ) 
उतवजाती है। 


इतिहास वा उज्वल आलोक दीपावली वा सम्बाध भगवान 
महावीर स्वामी के निर्रणिसे स्पष्ट वतला रहा है। दीपावली का 
मंगलमय पव्‌ आ्ात्मिक स्वाघीनता का दिवस है। उसी दिन स्या 
व समय भगवान क॑ प्रमुख शिष्य गौतम गणधर को क्वत्य लक्ष्मी 
की प्राप्ति हुई थी। इस वारण दिव्यात्माग्रो 4 साथ मानवो ने 
केवलनान लक्ष्मी की पूजा को थी | इस तत्व वा न जानने वाल 
पस वी पूजा करने अपन को इृताथ मानते हैं। 


दीपावली व उत्सव पर सभी लाग अपने अपने घरों को 
स्वृच्छ कर उहे नयनामिराम बनाते हैं। ययाथ मे यह पतन प्रात्मा 
बा रामद्रध दीनता दुबलता क्रोध, मान, माया लोभ ग्रादि 
विकारा स वचाकर जीवन को उज्यल प्रवाशमय तथा सदुगुण 
सुरभि सम्पत बनान मे है । यदि यह दृष्टि जाग्रत हो जाव तो 
यह मानव महावीर बनने क प्रकाद पूणा पथ पर प्रगति किये 
बिता न रह । 

दीपाबली व॑ दिन सष दोर निर्वाण सम्बत्‌ श्रारम्भ होता है । 
यह सब प्राचीन सम्बत्सर है। मगलमय भगवान महावीर व 
लिवाण का ग्रमगल नाटक सान वर भव्य लोग अपन भनेव 
काय दोपावली से ही प्रारम्भ वरते हैं । 

बुछ लाग दीपावला के पवित्र दिवस पर जुझा सब्नकूर 


जादुन मनाते है * क्सी कसी ऊाह लडवे बच्चू . »“7« * 





हि ( २७६ ), 


आतिशयाजी भी छोड़ते हैं। इन ठुप्रयाप्रों को त्याग बर घामिय 
रूप में ही दीपावली वा पव मत्राना योग्य है । 
प्रश्नावली 
१०-+दीउायती का त््यौद्धार कर प्रचलित हुप्रा भौर फंसे ?ै 
२-जैन धर्माउुयायी दोपावली का वैसे माने हैं 
३>-दीपावती यी रात्रि मे कुछ लोग रुपया पसा झादि वी पूजा 
करते हैं तथा जुमा भादि ससते हैं कया यह दीग है भोर 
घार्मित जिया है ? 
४--दीपावली का त्योट़ार हम क्‍या शिखा प्रदात फरता है? 
इ-या भाष दीपावती मनाने गे सम्बंध मे बुद्ध सुकाव दे 
साते हैं ! 


गा ( १७६ ) 


श्रातिशवाजी भी छोडते हैं। इन वुप्रयात्रो को त्याय कर धामित 
रूप में ही दीपावती वा पव मनाना योग्य है । 
प्रश्नावली 
१--दीवावली वा त्योहार कय प्रचलित हुआ भ्ौर कसे 
ए-+जन धर्मनुयायी दीपावली को कंसे मनाते हैं ! 
३--दीपावली वी रात्रि म कुछ लोग रुपया पैसा झादि की पूजा 
करते हैं तथा जुआ आदि खेलते हैं क्या यह ठीक है और 
घामिक क्रिया है ? 
४--दीपावली का त्यौहार हम क्‍या शिक्षा प्रदान बरता है ? 
श>्यया भाप दीपावलो मनाने के सम्बाध में कुछ सुझाव दे 
सकते है ? 


